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हमारे परम पूज्य स्वर्गीय पिताजी राय बहादुर शेतावचन्द॒जी 
नाहरने “स्तवनावली” का तीसरा संस्करण सं० १६६१ में प्रकाशित 
किया था जो इधर कई वर्षो से अप्राप्य हो रहा था। हमारे पृज्य 
भाई साहब स्वर्गीय पूरणचन्दजी नाहरने इसे छपवाने को इच्छा 
प्रगट की थी, परन्तु दृठात उनका स्वर्गवास होने से तथा हमारी 
अस्वस्थता के कारण इस सस्करण के प्रकाशन से विलम्ब हुआ । 


इस बार पुराने ओर नवीन ढंग के अच्छे २ स्‍्तवन, विशेष कर 
समग्रहीत किये गये हैं ओर सब स्तवनों के राग मौर ताल नियमा- 
नुसार दिये गये हें जिससे कि पाठकों को भजन करनेमे अधिक 
सुविधा रहे। इस कारयमे हमे आरा निवासी मास्टर श्री चन्द्रिका 
प्रसादजी से काफी सहयोग मिला हैं जिसके लिये वे धन्यवाद के 
पात्र है। 

इस प्रकाशन के पूर्व और जो तीन प्रकाशन हुये थे उनमे पुस्तक 
का दाम अधिक होने से कई सज्जन इससे छाभ न उठा सकते थे। 
इस कमी को दूर करने के ख़याछ से इस वार मूल्यमें भी कसी कर 
दी गई दे। 

पुस्तकमे कहीं कहीं पर अशुद्धियाँ रह गई हैं। अतः निवेदन है 
कि पाठकंगण उसे सुधार कर पढ़ें । इस प्रकाशन से हमारे स्वघर्मी 
भाइयों को अगर कुछ भी छाभ द्ोगा तो हम अपनी चेष्टा सफल 
सममेंगे+ इति शुभम्‌॥ 


ज+--०३२७००00०२७०-« 
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चुन्दा सारंग कहरवा श्७ए८ 


विह्ग दादरा १७६ 
बेहाग तेताला श्द्य० 
सोरठ कहरवा श्८७ 


[ क-खनग | 


घिपय 

कोयल दहुक रही 
कोन विध नाथ निकट 
क्या सोचे उठ जाग 
कर जारे जारें 

क्यों नही होत उदास 
ऋष्याण का दोहा 
केशरिया थांखु प्रोत 
क््या सकसीर बिचारी 
कृपा करों मोपष दीन 
कू.थु जिंन मनह 
ऋुठाल गुरू अब 
कुणल गुरू कृषल 
फंसे ६ अवसरमें 
साल गुर देख के 


गांवों मडला चार 


राग ताल 


मढ्हार तिताला 
छाय्रानद तिताला 
चेलावल तेताला 
कानडा तेताला 
चेहाग तेताला 


मेरव कहरवा 
हमीर तेताला 
दुर्गा कपताला 
कु थुनाथ स्तवन 


प्रभाति ऋदरवा 
रखता कटदरवा 


कट । 


होरी धम्भार 


धें। 


फाएी लताला 


| ग-घ-च 


विषय राग ताछ पृष्ठ संख्या 
गावो गावो खुसीसे. थियेटर लड्ड़ी ३३१ 
गिरवर दरशन देशीकी चाल जय 
गुण अनन्त अपार भीभट तेवड़ा १३१ 
गिरुआरे ग्रण तुम देशीकी चाल २०६ 
गायों २ खुसीसे गावो.. मिश्र कहरवा २४२ 
घु घरू बाजत रून भीम पलाशी:- तेताला १२४ 


घड़ी २ पल २ छिने खंमाच कोरस तेताला १५६ 


न 


न्‍च 


चरनन चिन्ह चितारों.. बहार तेताला रु 
चितसें धरो प्यारे 'मैरवी दादरा २२ 
चिन्ता चुर चिन्तामणि गजल कहरवा ४४ 
चन्तामणि पाश्वे इन्द्र सभमाकी चाल ८६ 
चिन्तामन चित धावोरे  होरी दादरा 8१ 
चन्दा प्रसु तेरी महिमा बहार तेताला १०६ 
चिन्तामन स्वामी हिरख्ा की चाल कहरवा ११० 
चलो सजनी जिन हुमरी लगड़ो ११३ 


चलो' सखी सच ठुमरी लड़ड़ी ११३ 


[ क-खन-ग | 


विपय 

कोयल द्हुक रही 
कोन विघर नाथ निकट 
क्या सोवे उठ जाग 
कर जारे जारे 

क्यों नही होत उदास 
कल्याण का दोहा 
केगरिया थांसु प्रोत 
क्या तकसीर विचारी 
कृपा करो मोप दीन 
कु धु जिन मनहु 
कुठाल गुरू अब 
कृगल गुरु कुशल 
ऊंसे ६ अवसरमें 
कुडाल गुरु दव के 


खेलने दे भाहे हारी 


डे 


गायों मइला चार 


राग ताल 


मव्हार तेताला 
छायानट तेताला 
वेलावल तेताला 
कानडा तेताला 
चेहाग तेताला 


मैरव कहरवा 
हमीर तेताला 
दुर्गा भपताला 
कु घुनाथ स्तवन 
चेहांग मत्‌ 
मरची तेताला 
प्रभाति कदरवा 
रखता कहरवा 


स्व 


होरी भम्मार 
है| 


फाफी लेनाला 


२०४६ 


ल्‍्पै 


[ ग-घ-च 


विषय राग ताल पृष्ठ संख्या 
गावो गावो खुसीसे थियेयर लड़ड़ी ५१ 
गिरवर दरदान देशीकी चाल जद 
गुण अनन्त अपार भीम तेवड़ा १३१ 
गिरुआरे शुण तुम देशीकी चाल २०६ 
गावो २ खुसीसे गावो.. मिश्र कहरवा २७२ 
धं 
घु घर बाजत रून भीम पलाशी- तेताला १५४ 
घड़ी २ पल २ छिन खंमाच कोरस तेताला १५६ 
नच्‌ 
चरनन चिन्ह चितारों... बहार तेताला 8 
चितमें धरो प्यारे 'मैरवी दादरा श्र 
चिन्ता चुर चिन्तामणि गजल कहरवा ४४ 
चन्ताम्णि पाश्ये इन्द्र सनाकी चाल ८६ 
चिन्तामन चित धावोरे  होरी दादरा ६१ 
चन्दा प्रश्नु तेरी सहिमा बहार तेताला १०६ 
चिन्तामन स्वामी हिरक्षाकी चाल कहरवा ११० 
चलो सजनी जिन ठुमरी लंगड़ो ११३ 


चलो सखी सब ठमरी लकड़ी ११३ 


च््क 


[ च-छन्‍्ज | 


दिप्य राय ठाल पृष्ठ संल्या 
चित चाहत सेवा चृन्दावनीसारंग तेताला १३५ 
चरम प्रसु अरज देशी कहरवा १५१ 
चालो सखी चन्दन खुपाली रासघारों चाल १५२ 
चनरइ् जिनशुन मिल... श्यास कल्याणतलेताल। १४३ 
चनरहकों गाहए चनरंग खंबाजलेताला १६६ 
चाहे त्तारो घा न गजल कहरवा १9१ 
चन्दा प्रखुकी से चलन दादरा श्छ्३ 
चलो सदि वन्दन सिघु ताल धमाल. १७७ 
चह दिशा वरसन मल्हार तेत्ताला ददे 
चिंनामण पाशजो देशी की चात्य फेल 
चवीशे गुण गाइचे... ऋलश २६६ 
छ 
छोड़िये न सत और अड़ाना ऋपताला प्छ 
छक्की छव्वी चदन निहार खम्माच दादरा छ्डे 
छपि चन्दा प्रछुजी पुरीयाधनाश्री तेताला १२२ 
जज 
जगदीया तु मेरा हक चैरवी तेताला ५2 


जिनन्दा मन भायारीं सींघ सेरची अधा श्धू 


[ज | 


विपय 


जागरे बटाऊ अय 'भई 
जिनन्दा मोरि नहआ 
जिन चरणे चित 
जिनराग के पाय के 
जांउ २ रे आदिश्वर 
जीव तुम भ्रमत सजीच 
जय तलक तनमें मेरे 
जो तू चेतनमें खबर 
जिनन्द की में चारी 
जिनवर देख दहृगण 
जिन नामको खुमरिले 
जायो २ नेम पिया 
जाव २ तुम सखी 
जोलू अनुभव 

जय बोलोरे ऋषमभ 
जय बोलोरे पास जिने 
जियारे जाणे मोरी 
जिनजी हमें कछ 
जिनके हृदव 'मगबंत 
जगत पति पास जिन 


राग ताल पृष्ठ स॑ज्या 
प्रभाती दादरा न 
मैरवी दादरा ३६ 
नटद तेताला ३६ 
बहार कहरवा ४१ 
सोरठ कहरवा ४५ 
परज कहरवा घर 
गजल कहरवा ५४ 
पिल लगड़ी ५७ 
खम्माच कदरवा ६३ 
खम्बाज तेताला ६४ 
गजल कब्चाली ६४ 
होरी ताल पंजाबी 8२ 
होरी दादरा ६२ 
काफी खेमठा 8६ 
होरी ताल डफ १०४ 
होरी दादरा १०७ 


अलिया बेलावल कह; १०६ 
चैतावरकी दादरा ११० 
टुमरी फहरचा ११४ 
गजल कहरवा ११६ 


[ज] 


विपय राग ताल पृष्ठ संख्या 
जिनराज आजमें चलत दादरा ११८ 
जिन दरदान सुखकारी सिश्र कहरवा शरद 


जगतमें कोन किसों का धन्याशत्री तेताला १४१ 
जिया जिनओी से ध्यान खस्माच तेताला १५० 


जिनराज चरण की में. बहार कहरवा श्छ्र 
जिनराज जगतका साड दादरा १७४ 
जिनतत्व सार, सह मिश्र ठुमरी १७५ 
जांउ जांउरे समलिया सोरठ ताल लंगड़ी. श्दर 
जय जय राणपुरा सोरठ कहरवा श्व्रे 


जिनजीसु मोरी अरज जोगीया तेताछा.. १६३ 
जागो २ सिद्धारथके. रामकली पत्चावची. १६४ 
जय २ घीर हरे श्री कीतन छंगड़ी १६५ 
जिन आपक जोग्श लावणी कहरवा . शृण्छ 
जपो मंत्र नवकार लावणी लड़ी २११ 
जिया चतुर सुजान, चेतावरकीचालदादरा २१४ 
जय २ श्री जिनराण्ज देशी की चाल २१६ 


जिन धर्मका डंका गजल कच्वाली.._ शइ८ 
जय ५२ आरति शांति भैरवी तेताला श्च्६ 
जय २ आरति आदि. देशी चलत २७० 


जय जम आरति चीर 'नैरवी तेताला २७० 


[ज |] 


विपय राग. ताल पृष्ठ संख्या 
जिनराज आजमें चलत दादरा ११६ 
जिन दरशन सुखकारी सिश्न कहरवा १२६ 
जगतमें फोन किसो का धन्याश्री तेताला १४१ 
जिया जिनजी से ध्यान खम्माच तेताला._ १५४ 
जिनराज चरण की में... बहार कहरवा श्जरे 
जिनराज जगतका साडः दादरा १७४ 
जिनतत्व सार, सहु मिश्र उुमरी १७५ 
जांउ जॉडरे समलिया सोरठ ताल लंगड़ी. श्दर 
जघ जय राणपुरा सोरठ कहरवा श्व्रे 
जिनजीसु मोरी अरज जोगीया तेताछा.._ १६३ 
जागो २ सिद्धारथके रासकली पस्ताची १६४ 
जय २ चीर हरे श्री कीतेन लंगड़ी १६५ 
जिन आपकु जोगा लावणी कहरचा.. र०्थ 
जपो मंत्र नवकार लावणी लड़ड़ी २११ 
जिया चतुर सुजान, चेतावरकीचालदादरा २१४ 
जय २ श्री जिनराज देशी की चाल २१६ 
जिन धमका डंका गजल कब्यचाली. २११८ 
जय + आरति आंति 'मैरवी लेताला २६६ 
जय ५ आरति आदि देशी चलत २७० 


ज़्य जय आरति वीर 


नैरवी तेताला 


२७०9७ 


[त] 


तिपय 


तारिये मोददे शीतल 
तुम बिना दीनानाथ 
तीरथ पति नेमनाथ 
तोरि छवि मनोहारी 
तें मेरा श्रभरा में 
तु दाता जगत त्राता 
तेरे पुजच को 'मगवाल 
तुम रण सणी निधी 
तेरी देंदि बुढबुदा हे 
तेरे दरस की चाह लम्पो 
तुम्य॑ं नमस्ते स्वामी 
तेरी छुरत से जिन मेरा 
तुम तो भले विराजोजी 
तुम दही दिन बन्चु दघाल 
तुम त्रिना और न जांचु 
तु द्वी जिनन्द चन्द मेरी 
तो नहि दुर जाको तु 
नुम बिन दीनानाथ 
नुम्झें नाथ नया तिरानी 
नुमि चन्धु तुमि नाथ 


राग ताल पृष्ठ संख्या 
मैरवी लंगड़ी २३ 
'मैरवी कहरवा २७ 
प्रभाती दादरा ३१ 
चहार लकड़ी रे8 
रामकली जलूद तेताला ३६ 
कोरस तेताला ४६ 
ठुमरी लड्ड़ी द््य 
चविहाग तेताला छ& 
बहार दादरा ७9० 
मिश्र पीछ लगड़ी. ७७ 
खस्वाज कहरवा €€ 
मिश्र कहरवा १११ 
देशी चलत १२१ 
केदारा तेवड़ा ११५ 
टुमरी चछत फहरवा १४० 
रेखता चाल बैंडका. १४० 


गौड़ सारंग तेताला १६३ 
प्रभाती तेताला १६४ 
गजल दादरा १६७ 


आइडाणा ऋपताल . १६७ 


[ तन्‍द | 


पिपय राग ताल पृष्ठ संख्य 
तारो मोहे अब तो गारा ताल तेवड़ा १७२ 
तार भव सिन्धु पारा देशी चाल लंगड़ी १७३ 
तारो २ जिनन्दा थियेटर का चाझ्_ १७३ 
तु मेरे मनमे तु मेर पील लंगड़ी १६१ 
तु चेत छुसाफिर चेत गजल कबव्वाली १६७ 
तुती मेरी आदि भेरवी यत्‌ २३२ 
तुम हो तरण तारण केदारा तेचड़ा २३५ 
तार हो तार प्रश्ु सुक श्री वीर स्तवन २६१३ 
ढ्‌ 
दई नेम विनु कैसि देश भूपताला १३ 
द्रगन सररी देखन दे. वेहाग तेताला १६ 
दीन के नाथ दयाल 'मेरवी कहरवा १६ 
दोनुं दसतोमें अंगीया. भैरवी दादरा श्र 
देखो 'भवि वीर प्रध/_'भैरवी दादरा श्द 
देखोर आदिश्वर स्वामी विधायत लड़ड़ी श्द 
दिलसे हरदम में तेरी गजरू कब्बाली ५8. 
दिवाना तेरे दरस का गजल कवच्वाली ६२ 
दिलदार नेम पियारे गजल दादरा ६४ 


देखो भाई आज समय विहाग तेताला 9४ 


[ द-घ | 


विपय राग ताल पृष्ठ संख्या 
देखो देखो कैसा जीव. चलत छंगड़ी ७दच 
देखत छवि सुखकारी.. केदार कहरवा १०१ 
दरसन बिना तरस रही. वहार तेताला १०२ 
देखो परव पर्युषण पील कहरवा ११५ 
देखो एक अपूरब खेला. केदारा तेताला ११४ 
देखो २ रे घागिरकी . देशी दादरा १३१६ 
दरशन दीजीये शीतल _गजल कहरवा १४० 
दरशान किया आज होरी (डफकी) चाल १६४ 
दस्शद प्राग जीवन वेहाग दादरा श्द्१्‌ 
दरणन बिन जीया सोरठ ताल कहरवा १८४ 
देख्या में दरणा सरण मल्हार ताल कहरवा १८७ 
देसतो साई उसड़ी मेघ मल्हार तेताला १८७ 


देगो सहिसा अनुभव सार कहरवा १६६ 
दरणन दुरगत ठाली, देगी ताल कहरवा_ २०० 
उरिशन धाण जीवन. कानड़ा तेताला 


२०२ 
देखन दें र सखी मोह... श्रीचन्द्र प्रछु स्तवन॒ २४८ 
दीवार दीवो मंगलिक. मंगल दीबो २७६ 
घन धन सम्देवी नंद ग्वम्भाच चौताला १३ 


ध्यानमें जिनके सदा मैरवी लगी घ२ 


[ घन ] 


विपय 


धन्य धन्य धम्मेचान 
धर्म्म बिना नहि कोई 
घूलेवा नगरमें भेव्यो 
धार तलवारनी सोहली 
धरम जिनेश्वर गाउ 
धरम परम अरनाथ नो, 
भू व पद्रामी हो स्वामी 


नेम जिनन्दजी से 
नवरिया सोरा कोन 
नाथ 'भयो वेरागी 
निरजंन आगले ऋत्य॑ 
नेमिजिन तुमरो दरशन 
नेमिनाथ जिनराज छुपा 
नाचत सुर पठित छंद 
नेम निरंजन ध्यावोरे 
नेमनाथ वर पायोरे 
निश दिन जाउ थारी 
नईरे नार नव रंग 


राग ताल पृष्ठ स॑ल्‍्या 


गजल कहरवा १७७ 
चेहाग तेताला श्टर 
देशी यत्‌ २३६ 


श्री अनंत नाथ स्तवन २५४२ 
श्री धर्म्मनाथ स्तवन २५१३ 
अ्री अरनाथ स्तवन रे२६ 
री पाश्वेनाथ स्तवन २६९२ 
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मैरवी दादरा १५ 
'मैरवी कदरथा १७ 
कालिझड़ा तेताला २३ 
देशी चझत  श्द 
ठुमरी चलत श्द 
मांडः ताल लंगड़ी ६६ 
पाती दादारा .. ७३४ 
होरी कहरचा ६२ 
होरी ताल पंजाबी. ६४ 
होरी घत्‌ हद 
ठुमरी काफी १०३ 


[ न-प ] 


विषय राग ताल पृष्ठ संख्या 
निरमल होथ 'मजले झुमरा देशीचाल_ १०६ 
नाथ कैसे जम्बु को ठुमरी चलूत श्रर 
नेम योगिया कु किन जोगिया तेताला. शरद 
नेम चर्म सुजान अबि. छद दीपचन्दी १३६ 
नमो संगलमय महावीर 'मैरवी तेताहा १४६ 
नित नव पद ग्रण गजल कबव्चाली १६६ 
नेमि जिनन्द जयो बेहाग तेताला १८० 


निठुर नेम पिया गए... देशी चाल लंगड़ी २०५ 
नित घ्यावों फल पावो.. छावणी कहरवा २०६ 
नवपद का ध्यान धर मांड दादरा २१४ 
नवपद ध्यान धरोरे मिश्र प्रभाती कहरचा २१५ 
नवपद सुमरण सार वेहाग ताल लंगड़ी २१५ 
नेमकी जान घनी लावणी डफकी 


२१४ 
सव॒पढ्‌ की सेवा क्यों. 'सैरची तेताला २१७ 
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प्र्ल तेरी कप 
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प्रद्ध सासे कवन बहाने. मैरवी तेताला २० 
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विपय राग ताल परष्ठ संख्या 
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प्रात समे सुमरन पील कदरवा 
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पुजोतो सही मारा मांड दीपचंदी 
पालने जिन पास पोढ़द्या चलछत कहरचा 
पाश्ये प्रशुजी रे विनति मिश्र कहरवा 
प्रभु मोरे अवगरुण चित सिन्ध काफी तेताला 
प्यारे सम्भव जिनको. होरी दादरा 
पंथीड़ा पंथ चलेगो प्रथधु॒ कारलेंगड़ा कहरवा 
पारशनाथ दया कर केदारा तेताला 
प्रभुजी सदा सुख दीजे चेताचर दादरा 
पारस प्रश्न! चिन्ताप्णि मिश्र सोरठ कहरवा 
पावापुर महावीर विराजें भैरवी खेमटा 
पुर भदिल बधाई  कजरी लंगड़ी 
अर ध्रस्तु तेरी महिमा कैसे. पुरवी तेताहा 
प्रसु तेरी सुरत दिरग भींकद तेताला 
प्रछुजी को नाम सदा भींफट कहरवा 
प्रभु पद को सेवा पोछ तेताला 
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विपय राग ताल पृष्ठ संख्या 
पायापुरमें स्वासी भेट्या देशी चलत्त १४२ 
पद्म प्रभु पद्मासन के... इमन कल्याण तेताला १४६ 
प्रजोजी 'मांवे चासुप्र॒ज्य पीस करवा १४० 
पाश जिनन्दा प्रभु सेर सिश्न कहरवा १६० 
पय पण से में वीतराग देणी को चाल १६५ 
पन्ने पयुषण पाया पुरीया घनाश्री लेताला १६६ 
पाग्चे प्रभुजी ? चीनती गजल कहरवा श्च्दय 
प्यारे मेरे प्रभुजी ये. नाठक की चाल १७५ 
प्रमुजी मोरा चछु गुण मोरठ ऋदरवा श्द्प्‌ 
प्रभु अहन्त हसकी.._ जजल कहरव। १६४ 
पशञ्चण जिन जब आप उठेणी कहरवा २०४ 
प्रभु भद्या भद)चीर चलत लंगड़ी २२५ 
प्रमुजी वीर तणा। सोरठ -हरवा श्श्पू 


पुरव पुण्य उदय मालकीप लगडी - धर 
पहले सा रू सास्वती डेंशी की चाल २३३ 
पद्म प्रदधु जिन साॉंसलो श्री ज्यप्रभ २४७ 
पहलो आरती दाठाजी आरती शरछप 
फाथन खेडोने भाई तन काप्दी बद न 

| है तन काफी बल 8५ 


ऊ जब 
फायुन के दिन चार 


पीस्द चारया लंगईढ़। ५०१ 


[ ब | 


विषय राग ताल पृष्ठ संख्या 


४३ | 


बाजत रंग बधाई नगरवामें घना लेताला ्‌ 
बाजत आज बधाई या. होरो यत्‌ ५ 
चलिछ्ाारी नोरा देवी सेरवी दादरा १४ 
बधना पीहरवा पथे सेरवी दादरा श् 
बच्चो जी मेरे मेमनमें भींभोदी लेताला £&६ 
वन्‍्दो जिमऐव सदा प्रभाल उाद्रा ३४ 
वीर प्रशु ऋछुबन उप सरवी तेताला ३५ 
घल जाउ तेरे नाम की मालकोष तेताला ४० 
बारि बलिहारि तेरी कोरस चन्दना कहरवा ४९१ 
बिना प्र्यु पम्य के देखे गजरू लगड़ी ५० 
बिनती ऋनभ्दु कन्द खम्माच ऋपलताला नह 
घरखत ज्ञान खुनीर हो. मल्हार दादरा 9१ 
बदन परि वारि जाउ नाभि. भींमद दादरा ११५ 
बोर प्रछु तेरी दोस्तीलें - खस्सलाच कहरवा. ११६ 
बन बन आई झुघर नर देशी दादरा १२५ 
घेर २ नहों & वे अवसर घनाश्री तेताला १२६ 
बेहारी आज सई देखो. बेहारी पोस्तो श्श्द् 


बारी जाड रे केशरोथा मिशन श्िकिद कहरवा १३१ 


[ बस ] 


विपय 


बेरि २ अरज करि हम 
घीर प्रभु हसका पार 
थावा केद्वरीया विराजे 
पिपमलनाथ 'विमल 'भये 
विषय घबासना छुंदत न 
वीर सुजछा मन भागों 
बनारसीमें चन्दन किया 
धीर जिन सिद्ध थया 
धीर भगवान एेँ हुए पेढा 
विद्यग का दोहा 

बदन परिवारि जाऊं वीर 
बारि हुं जित शत्रु खुत 
घासुपुज्य जिन त्रिभुवन 
िम्नल जिन विमलता 


घिलसे ऋधी सम्गरधी 


मज २ मन जारे तु 
अधिजन चतर जिसत्ति 


आनरलछाओएरे कटगोरे केणर 


राग ताल पृष्ठ संख्या 


बरसाती कहरवा. रेट 
विहाग तेताला १४३ 
होरी डफकी चाल. डंडे 
ठमरी कहरवा १४० 
खंमाच ठमरी लंगड़ी १६६ 
पमिश्र सलहार चलत. श८े 
लावणी देशीकी चाल २०४ 


देशीकी चाल २०६ 
गजल कहरवा २२६ 
दोहा २३६ 


कल्याण तेताला.. २३१ 
अ्री अजित जिन स्तवन २४१ 
चासुपुज्य जिन स्तवन २३१ 
विमल जिन स्तवन २४२९ 


हि 


देशी कहरवा २६७ 
केदारा एकताला चे 
विदाग तेताला १० 
'लैरची दाढरा 


[ मम ] 


विषय राग तार पृष्ठ संख्या 
भविक नर सेवो शांति मैरवी तेताला २० 
भोर भयो ३ शाणी सैरु तेताला २४ 
भाव घरि धन्य दिन कड़खा देशी २७ 
भमगयंत 'सजन करन की अलइया तेताला ३७ 
'मजन करो चेतन वीतो चलछत कौवाली ४७ 
भसविका श्रीजिन बिंब देशी छलगड़ी ७8 
भ्रमर ज्यों फुलमें मोरि. भ्ींकटठ दादरा १३० 
भजन बिन मानव सूढ़ | ठुमरी कहरवा श्ष्द 
भजले महावीर भगवान्‌ गजल कहरवा श्च््द 
भजन बिन नाही गरज कालिगड़ा तेताला. १६० 
भवि घरो जिन ध्यान देशी खेसटा २०३ 
भवि भगति धरी नवपद देशीकी चाल श्श्द 
भैरवि का दोहा दोहा २३६ 


भव्य नित पिजो घीधारि मिश्र पील कहरवा २४३ 


सं 


मंगल सुरत पाठाकि था कालेगड़ा तेताला 
संगल राजे गिरनार चेतावर दादरा 
संगल रे गावत सकहऊू भौरवी धीमा तेताला 


से तो ध्याउः चौवीशो चहार लगड़ी 
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विपय राग. तार पृष्ठ संख्या 
मोहें नीकि लागे सुरत सारंग रपताला ११ 
मेरी छागी लगन नेम. मरदी दादरा १६ 
म्हारो मुझने कब जैरवो तेताला श्टः 
में यो दासी तुमारी भौरवी खेमदा १६ 
मेरे ज्याई जुई ग्रलाचरी. औरवी कव्चाली २० 
मेरो मन छागो रकझो. भैरवी दादरा रर्‌ 
मुजरा रस हेच सुजरा भेरदी कहरवा रद 
मेरे इलनों चाहिये दित ख़म्साच रूपक शर्ट 
मन खुपरीगे चाचीश. ऋतद तेचड़ा ४३ 
थोरे घर इलो नेश. सालकोप तेताला ४३१ 


में आया तोर द्वार पर. गजल कहरवा 3४ 
भतह्द राज गन तुमसे. बहार लेताला 
सन परणन नेसि जिस 
सटायोए रवानी आप 
मेरे दो क्री दीर नाथ 


धन्पाश्री पुरिया लेताला ४६ 
हेछ्ली ख्याल कहरतवा . ४६ 


हुपरी ढादरा ४० 
में +रज कर झुनों पभियेवर की चाल है 


साचा सयदवी नो न देगी पम्रॉंड कदरनवा 


द्द्‌ 
से एीएजी रनिरे पुकार गजल दादरा ८१ 
भवुयनपे जाय भच्ि होरी काफ़ी चलत ८8 


नमी  अ्य जया स्फ। कि का कम 
मर जया कया झट सनावों. ऋएगदी ठादरा 
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सेरा एश्स सने हि शख 
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पा कि ््ग्म श्ब पकम्धि कस, पर 
भेने देखा इनाग्वि कारिर 
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में ता मप्तता को दर 
मसल निरसा नारी * साई 
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पर ऊने पे छाए लीनो घाटा की चल ते हें दरों 


घचरागी कर 
छखछश्यान का 


मेर भन का 
सुले है आव 
सानो £ चंदरदी 

माई तेरे आन वक्षत 
मार कस तारोेगे दोन 
मेव्य सि स्वर सहंराच 
सदावीर तोरी समय 
मिल जार चेतन ध्यान 
मोततेन की साला जिन 
सवा भजके ओऔीमसग- 
मे तेरी बल ऊाउ बारी 


रास नामप्र. पृ 


आफी ददिश 
श्री खेपटा 
काफी गत 


हर हे 
लारा रासया 


कालछनदा ऋश्रा 
गजल कब्चाली 
स्ग्माच दादरा 

ब फा तेलालडा 
कल्प/ण दादरा 
पसाते यत्‌ 

टुमरों चलत कद्दरवा 
सीझ खस्साच कहर वा 
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इसने लेनाला 

इसप दादरा 


याई मैरो रन लेरों नन्‍्द॒ कल्याण लेताला 


में ता भिरनार गढ़ भेदग कल्याण दादरा 


मेर सघखोला “गोला 


चलल कहरवा 
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विपय राग ताल पृष्ठ संख्या 
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मन॒वा जिनन्द गुण गा चैतावर दादरा १७७ 
मोरचा पपैया वोले पिडउ. मह्हार यत्‌ श्दद 
मोरी दगन वामे तोरी . कानड़ा तेताला १८8 


मिल जाञ्योरे साहय कालिकज़ड़ा कहरवा १६१ 
मेरो अरजी उपर प्रभू गजल कहरवा 


५६७ 

बिक 
मल्हार का दोहा दोहा श्र 
मनड़ो अछापद मोद्यो देशी ज्रेवट २०१ 
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अक-मम-+मक 


अथ नवपद्‌ आरती 

जय जय जग जन बंछित पूर॒न । सुरतरु अभिरामी, आतम 
रुप बिमल करतारक, अनुभव परिणामी | ( जब जब जग 
माग । आरती पए उतारा, सिद्धचक्र सुख कारा )। १ । 
जगनायऊ जगगुरू जिनचन्दा | भज श्री भगवन्ता । आतमराम 
ग्मा सुख भोगी, सिद्धा जयवन्ता । जय० २ । पंचा चार दीपे 
आजचारिज़ । छुगबर गुणधारी | धारक वाचक सुत्र अथना, 
पाठक सयतारी । जबम० ३ | सम दम रूप सकल गुण ज्ञायक 
मोटा मुनिगया । दंगण नाण सदा जय कारक, संजम तप 
भाया | जय० ४। नव पद सार परम शुरू भाषे, सिद्धचऋ 
सुयकारी । ए. भव परभव रिद्ध रिद्ध दायक, भव सायर बारी । 


६:४7 
३ हुई 


» ५ । कर जोड़ी सेवक गुण गावे, मन बंछित पावे। 
श्री जिनचन्दर जक्षय पद पूजत, शिव कमला पाये ॥ जख०६ ॥ 
४ इति ॥ 


ही श्री ॥ 
स्तब॒नावली कर 
स्तबनाबर्ा 


नस्च्यस्सघिह्हट्ट््? 





॥ मनज्नल ॥ 


कालेंगड़ा, तेताला 
मंडल मूरत पाशकी या । मद्ग० | दारुण पड्ूू सकल 
. दुखहारी, दायक हैं सुखरासकी या | मज्ज० १। सेवत ईन्द्र 
चन्द्र रवि सुरणुरु, चाहत हैं नित जासकी या | मड़० २। 
निरखत नेन सफल भई आशा, करण चरणके दासकी या 
॥ मड्० ३ ॥ इति॥ 
बहार, तेताला 

आज महोच्छव रंग रलीरी | आ० । जायो सुत त्रिसला- 
देराणी, कामित पूरण काम कलीरी | आ० १। सपश्ि सिन- 
गार सकल सुर वनिता, आपन आपन मेल चलीरी। आवत 
सिद्भधारथके आड्रण, पूरत मोतियन चोक मिलीरी | आ० २। 
इन्द्र हुकुम करी घनद पठायो, सब बसुधा धन धान्य भरीरी। 
कनक रत्रमणि पंच बरणके, कुसुम विखेरत गलीय गलीरी 
| आ० ३ । इन्द्राणी मिल मद्ुलगावे, नाचत नाटक सुर 


२ # स्तवनावली % 


कुमारीरी । बाजत गहर शब्द कर दुन्धमी, बिणा वेणु सदक् 
भलीरी | आ० ४। जय जय कार भयो तिई जगमें, व्याधि 
व्यथा सब दूर टलीरी । हरखचंद जनमें प्रभु मेरे, मनकी आशा 
फल फलीरी ॥ आ० ५४ ॥ इति ॥ 
चैतावरकी चाल, दादरा 
मद्नल राजे गिरनार, नेम पद मड्ढल है. । देबा० ) मद्भल 
राजमती पद पद्टज, मंगल रहे नेमी राय । ने० १। मद्गल 
धन धन्या मुनिनायक, सब तपसि बिच सार | ने० २। मंगल 
गणपति मंगल पाठक मंगल सव अणगार । ने० ३ | जय जय २ 
खेम कुशल गुरू, आनन्दघन अवतार ॥ ने० ४ ॥ इति ॥ 
काफो, लेताला 
गानों मंगठाचार, सखिरी वीर ग्रशुको अन्‍्म भयो है। गा० । 
अवधी ज्ञानकर इन्द्र हृकमदियों, करहु भहोच्छव सार। 
स० १। मेरुशिसर पर देव सकल मिल, करेंत सुभक्ति अपार । 
स० २ । बहू विधि पूज रचत प्रभुजीकी, संफल करत अवतार | 
स० ३ | जय जय शब्द करत छर नर वर, जब जय जगदाधार | 
न० ४ | अजय, अमर पद दायक प्रशुजी, सेवो शिव सुखकार ॥ 
सं० ५॥ इति ॥ 
ईमन ऋल्‍याण-खेमदा 
कीज मदशलाचप, आज घर नाथ पधथारे |की०। 
की केशर घन सार | आ० १। 
४७५ जरि चद़ाऊ पुष्प हार । आ० २। 
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तीजे मड़ल घण्टा घजाउं, श्लांशनकी झड्भार |आ० ३। 
चौथे मड़ल आरति उत्तारूं, नांचु थेई थेई तार | आ० ४। 
रूप चन्द कहें कहां लग वरणू, शिव लहिये भव पार 
॥ आ० ५ ॥ इति॥ 
सोहिनी घत्‌ 
आज की रण सोहाई, दरस मोहनकी में पाई। आ० । 
यद पहुज तेरों,मन मधुकर मेरो, सदा रहत लपटाई | द० १ । 
नवपद ध्पान सदा में चाई, अबर नहीं दिल भाई | द० २। 
अजय अमर पद चाहत तुमसे, आनन्द मन्नढ चधाई ॥ 
द० ३ ॥ इति ॥ 
लैरदी कहरवा 
राखो नाथ बड़ाई हमारी । रा० । सेवा चोर सदा मोहे 
जानो, दरसन देवोनें गुर्साई हमारे | रा० १। अनाथनके 
नाथ भगत जिन वच्छल, सुन्दर वदन सुहाई हमारे | रा० २। 
भान चन्द ग्द्ध जल थल अम्बर, जहां देखो जहां सहाई 
हमारे ॥ रा० ३ ॥ इति ॥ 
कालेंगड़ा कहरवा 
आवो गावो बधाई, मोरी साथनियां। आवो० । नृप 
समित्रके पदमा देवी, सुत जायो सुखदाईरी | आवो० १। 
जन्म कल्पाणक करिये जाको, शनि सुत्रत जिंन राईरी। 
आवो० २। तीन लोकके हितकर प्रगव्यो, नाना ऋषि 
हरपाईरी ।| आवो० ३ ॥ इति ॥ 


हे # स्तवनावडी # 


नमैरवी घीमा तेताला 

आज तो वधाई राजा नाभिके हुवाररे | आ०। मरु 
दवीजीके बेटों जायो ऋषभ कुमाररे । अयोध्यामे उच्छव 
बड़े मुख बोले जयजयकाररे | आ० १। घनन २ घण्टा बाजे, 
देव करे जजकाररे | इन्द्राणी सब मद्भल गावे राव मोती 
मालर ।आ० २। चन्दन चरची पाये लागू श्रश्न॒ जीवो 
चिरकालरे । नाभि राजा दानदेवे, बरसे अखण्डितः धाररे | 
आ० ३। हाथी देवे साथि देवे रथ देये तुखाररे। हीर 
चीर॑ पितम्बर देवे, देवे सब्र सिनगाररे | आ० ४। तीन 
लोक कर दिनकर ग्रगटे, घर घर मद्लचाररे | केवल कमला 
रुप निरज्नन, आदिश्वर जिनराजरे ॥ आ० ४ ॥ इति ॥ 

सेरवी घीमा तेताला 

मझलरे गावत सकल ब्रजनार ।टेर। मोतीयन थाल 
भरी जाय बधावोरे, गावबत गीत रसाल | मं० १। केशर 
वन्द्रन डाबन भरीयारे, कर लिया कंचन थाल | मुं० २। 
चंदकुगलकी यही अरज है, भवोदधि पार उतार ॥| म॑ं० 
३ ॥ हति ॥ 

चतावरकी चाल 

आजऊफी रण भोहानि, देखो आजकी रतियां | आ० | 
पारस रे को जनम भयों हैं, हरप भई देवा हरप भई 
तामा शरण । देखो» १ | अश्वसेन बधाई, घर २ 
अरी देवा घर २ भक्नल मांनी । शक । ह मे 


#६ स्तथनावली 2- ९ 


तोरण थंम है, चोखे मुख सेज सेठानी । देखो” ३। रतन 
धाल म्ुगताफल भरके, चोक पुरे इन्द्रानी | देखो० ४। 
सुमन अधमको निज पद दीजे, सुध समकित सहनानी ॥ 
देखो ० ५ ॥ इति ॥ 


घनाशी तेताला 


बाजत रंग बधाई नगरबामं ।बा०। जयजय कार 
भयो जिनशासन, वीर जिनन्दकी दुह्मई । नग० बा० १। सच 
सखियन मिल मड्जल गावे, मोतियन चोक पुराई । नग० बा० २। 
केतकी चंपों फूल मंगावो, जिनजीकी अज्लिया रचाई | नग० 
बा० ३ | न्‍्यायसागर प्रभु चरण कमलसे, दिन दिन ज्योति 
सवाई ॥| नग० बा० ॥ इति ॥ क 


होरो-ज॑ंते 


चाजत आज बधाई, यापुर देंखोरी यहां आई | बा०। 
अश्वसेन बामा देवी घर पुत्र भये सुखदाई, घर २ नारी मंगल 
गावें फूले अंग न समाई | या० १ | दोल दमामा चीन बांसुरी 
बाजे सुन हर॒पाई, जिनके जन्म समे करनेको इन्द्र शची युत 
आई | या० २ | मेरु शिखर ले जाय नव्हनकु फेर बनारस जाई, 
सौंप न्पतिको पाश नाम धरि तांडव्ुत्य कराई | या० हे | 
किये निहाल दान दे याचक मान सकल पहराई, चिरज्ञीव 
रहो वाल हितंकारी सब जीवन सुखदाई ॥ या० ४ ॥ इति ॥ 
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घालकोष, चीताल 
पार पक्ष परमेश्वर, पुरुषोत्तम परमानन्द नाभके नन्‍द॑ 
आनन्द कन्‍्द भरूदेवीके श्रीजिनन्द |पा० | मरूदेवी 
के जन्मे आय, ऋषभ देव नाम पाय, राज तिलक धारे प्रथम 
तो नरेश नन्‍्द | पा० १ | प्रथम लीन ब्रह्मवार, इन्द्रादिक नमें 
पाय, केबल तो प्रगट आय वाजत है देव दुन्द | पा० २। कश्वन 
घरण वृषभ लंच्छन, सेवक तो तिहारे शरण, दीजिये कृपा 
निधान दरशन प्रथम जिनन्द ॥ पा० ३ ॥ इति॥ 
धानी, चौताला 
अबती लाज तुम्हारे हाथ, राखु शरण सइआँ। अब० । 
उमर मारी खेल खोई, औशुन की बेल बोई, तुम सिवाए नाहीं 
कोई, पकड़ी सजन चईयां, | अबच० १। जगमें अनेक देव 
औरकी न करू सेव, चिन्तामणि रत्न पायो और से क्‍या 
कहियां, | अब्० २ । पाये प्रभु हो दयाल, पारस करदो निहाल, 
ऋषभदायको संभाल, शरण तोरी गहियां ॥ अब० ३ ॥ इति ॥ 
केदार, एकताला 
भेज २ मन जारे तु कमल नयन ऋपभदेव प्रणत बत्सल 
फरूणा कर, भक्तन प्रतीपालरे तु । भजु० १। जाके एमीरन 
मो नित पाप हरत ब्याधि टरत पावत पद परम उन्नत, चन्द्र, 
फडने सुगम यृगत भजु दीनदयाल रे तु ॥ भजु० २॥ इति ॥ 
मेंन्दुरा, भपताला 
कर है जगत ईश, मम्र दुःख हरोगे | दे निज दरस नेन, 
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शीतल करोगे । टेक | जप, तीथे, ब्रत, नेम, साधन सकल 
हीन, केही विधि कहो दानी मोपे दरोगे ॥ १ ॥ इति ॥ 
अंड़ाना, रपताला 

छोड़िये न सत और रखिये धरम इृढ़े, कीजिये न जासे 
निरदोषी कहाइये । विषत असाता पड़े सहिये श्वरीर पे, काहूसे 
न दीन भाप भरम ना गमाइये । छो० १। सुत भ्रात हितु 
मित्र, सजन कुठुम्ब सब, आपको न चाहे ताक आपहु न 
चाहिये | छो० २। जादोराय महराज, काहुसे न सर्यो काज, 
: ऐसे जीव जान एक ग्रश्यु गुण गाइये ॥ छोड़ी० ३ ॥ इति ॥ 

सेन्दुरा, कपताला 

सुनोजी त्रीलोंक नाथ, सामने तुमारे हम नाचत अनाद 
कारु वीते देख लीजिये | खु० १। सुरनर नारकी तियच 
चार गत माहे, केते स्वाजड़् धरे नाथ कहालो कहीजीये | सु० २ । 
थाके को मिटायवेकी स्वार्थेसिद्ध माहे, नेक बसवे को 
समकित वीड़े दीजिये। सु० ३ । सेवककी नृत्य देख ऋृपा 
रीक्ष भई होय तो, दीजे शिववास नृत्यपना दूर कीजिये 
॥ सु० ४॥ इति ॥ 

आड़ाना, धम्मार १४ मात्रा 

शुभ घड़ी शुभ दिन महुरत नाभि नन्दनके चरण 
परसे ।शुभ० | अद्ज अड्ज हुलश चित चेत पुलके आनन्द 
के अतिही झर बरसे | शुभ० १। भव भव तुम दरशन विन 
साहिब मों नयनां अतिही तरसे | शुभ० २ । ज्ञान श्राण छवि 
लखि स्वामीकी उदय भाग अबही सरसे ॥ शुभ० ३ ॥ इति ॥ 
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मालकोश, चौताछा .... : 


लागन ठगी रहे मेरे, जिनराज दरशन पावनकी | ला० । 
मेरे तो जीआ अब एसोही उम्गत जैसे घटावर सावनकी | 
ठा० १। निश् दिन सेवा तिहारी करत रह, उठ लही प्रश्न 
चरणनकी | छा० २। में तो, आनन्द घनकु दरश दीजिये 
बानपरी तरवावनकी ॥-छा० ३ ॥ इति॥ 
सहाना झप 
उबारों हमे कष्टपाए हुए हैं तुम्हारे शरण आज आए हुए 
हं। १ | तुम्हे तज कहां जाऊं स्वामी बताओ, जो सेवक 
तुम्हारे कहाये हुए हैं | २। पतित तार तुमसा नहीं कोई 
दजा पतित और मोसे लजाय्रे हुए है | ३। दया कंद सुख- 
चंद जगबंद स्वामी, भरोसा तुम्हारा जमाये हुए है ॥ ४ ॥ इति ॥ 
सहाना कऋष 
आप बिना मेरो कौन धनी है, आपको छोड़के कौन तप 
आंच-वल पृतलियाँ सबही बनी हैं। १। पारसको छोड़ 
और क्यू पूज-क्या मेरी बुद्धिमं हीन पड़ी है।२। 
मत्रहीफे लात मात्त पति वहीं ते ने ही तेने सब 
उगव जानी है । ३। मुरुचंद कहे मेरे अंतरजामी, प्रभु तु 
मेसे जिर ताज मणी हू ॥ ४ ॥ इति ॥ 


हम्बीर घमार, १४ सात्रा 


| लगदीनन, नामी कुमार, भव भयहार द:ख नीचार, तुम 
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हो अधार नाम तिहार, कीजे पार वेड़ो हमार | हे० | हम हैं शरण 
चरण तिहार, हे निरधार तुम पर भार, पतित उधार नाम 
तिहार, इतनी बीनती लीजो बीचार ॥ हे० ॥ इति ॥ 
ताल लगड़ी, राग बहार 
में तो ध्याऊं चौवीसों जिनेन्द्र तुम्हें । देक । 
है ऋषपभ अजितनाथ संभव अभिनन्दनजी | 
सुमति पत्र औ सुपाझ्ये का जु करो बंदन जी 
देवो चरणोंकी शरण हमेशा हम्हें | में तो० (१ 
चन्द्रप्भु पृष्पदंत शीतल श्रेयांस नमो । 
चासुपूज्य विमर नंत धर्म गुण मांहि रमो। 
स्वामी अपने समीप चुलालो हम्हें | में तो० । २ । 
शांति कु थु और अरहनाथ मह्लि जिन स्वामी | 
सुनी सुत्र॒तनाथ दमि अर नेमि पाइ्ये शिवगामी । 
स्वामी अपबर्ग मार्ग दिखा दो हम्हें। में | तो० ।3। 
हे महावीर बद्ध मान जगतके त्राता । 
सन्‍्मति अतिवीर वीर मुझे देउ सुख साता | 
कहता “कुज” उदारो ग्रभो ! भी हम्हें | में तो०।४। 
बहार तिताला 
चरणन चिह्न चितारों चितथर, जिन वंदन चोबीस 
करो । टेर। ऋषभ बृपषभ गज अजितनाथ के संम्भव के पग 
वाजी सरो | कपी अभिनन्दन क्रोच सुमति के, पदम पद्म के 
पाय सरो | चर० १ । स्वस्तिक सुपारस चंन्द २ के, पुष्पदंत के 
र्‌ 
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मच्छ सरो | श्री चत्स शीतल चरण कमल, श्रेयांस गेंडा सो 
पाय सरो | चर० २। मगर वासु पुज्य बराह विमल के, स्पेन 
अनंत के पाय सरो । धर्म ब्रजांकुश शांति हरिण युत, कुथ अजा 
अर भीन सरो | चर० ३। कलश मह्ठि, छु्म्म मुनि सुन्नत, 
नमि कमल शतपत्र सरो। नेमि शंख फणि पार्वे वीर हरि 
लसि बुध जन आजन्द करो ॥ चर० ४ ॥ इति ॥ 


बिहाग तिताला 

भजि जिन चतुरवि संति नाम | टेक । जे भजे ते उतरे 

भवद॒धि, लयो शिवसुख धाम |भजि० १। ऋषभ, अजित, 

संभव स्वामी, अभिनन्दन अभिराम | सुमति, पद्म, सुपास चंन्दा 

पुष्पदंत प्रणाम | भजि० २ | शीतल श्रेयान्‌ वासु पुज्य, विमल 
अनंत मुनाम । धर्मशांति जु कूथु अरहा, मह्ि राखे माम | भ० ३ । - 

मुनि सुब्रत नमि नेमि नाथा, पार्ण स्मृति स्वाम, राखि 

निश्चय जपो बुध जन, पूरे सबको काम ॥ भजि० ४ ॥ इति ॥ 


सहाना भरूपताल 

मुनिये पारस क्ृपाल, माता देवी को लाल, दीनको दयाल 
तोसे, मेसे मन अंटक्यो | सु० १। रूलियो अन॑न्ती बार, 
चौगणी छू मंज्ञार, करमन की लार गति, प्यार भाहि 
अटक्पा। मु० २। नाक और नीगोद पायो, नाना विधि- 
रूप धरणो, नव तत्व के माहि फिरयो, सांग घरों नटको | 
५? 5 । मानक कहे सुख कारण, लीनी अब थारी शरण, भेव्यो 
कषा निमान, जनम सरन को सटक्यों ॥ मु० ४ ॥ इति ॥ 
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ईमन धम्मार 
श्री धर्मनाथ जिनन्द छत्वी लेख आज आनन्द बधाईयां 
| श्री० । श्री भान नृप घर होत उच्छव सुर कुबरी मील 
अइयां | श्री० ।बीणा झांझ, सुदंग, नोवत वाजत उफ सरनाइयां 
| श्री० | दास मानक कहत धुनी सुन जगत जन हरपाईयां 
॥ श्री० ३ ॥ इति ॥ ह 
सारग अऋपताला 
मोहे नीकी लागे करत तेहारी, मेरी मन बस कीनो ऋषभ 
वेहारी | मो० १। धुलेवा नगरमें आप विराजे श्याम मूरत 
सुभकारी | मो० २। मस्तक मुकुट काने कुण्डल विराजे आंगी 
की छव प्यारी । मो० ३ । सेवग ऊभो अरज करत हे; इतनी 
अरज मेरी मानी ॥ मो० ४ ॥ इति ॥ 


आनन्द सोरंठ भरपताला 


पूरि मनोरथ साहिब भेरा। अहनिशि सुमरन करूं 

में तेरा | पू० १। अन्तराय अरिकरि रघ्यों घेरा | ताकि तत छिन 

करहं निवेरा | पू० २। भववन माहि भम्यो बहुतेरा | पुन्य 

संयोग ल्यो तुम डेरा | पू० ३ । ग्रुणविलास ग्रश्च॒ ठारो फेरा । 
दीजे सुपाशजी पास वसेरा ॥ पू० ४ ॥ इति ॥ 
.. ज़यज़य बनती भूपताला 

साहिब करूणा निधान सुन पुकार मेरी, दीनवंधु- जग 

दयाल शरणागत तेरी। सा० १ । भव अठवी विकट सघन जिसमें 

अगणित विघन चोर जार ठग लूटे डार मोह अंधेरी | सा० २। 


रे .- सतचनावली % 


किस विध उतरुंगा पार अपना कोई नहीं है ठार, अवसर ने 
स्वामी नाथ चहिये नहीं देरी | सा० १ । सानिध करिये दयाल 
प्रण अपनेकु संमार, दास चुन्नी पार रहें छुटें भव फेरी 
भा० ४ ॥ इति ॥ 
राजदीजम धम्मार 

प्रभु तेरो रूप चनन्‍्यो अति नीको | पश्च वरण के पाद 
पटठम्बर, विच झावों कंसवीकों । प्रशु० १ समोसरण पिच 
आय विराजें, नायक सकल दुनीकों, मस्तक झुकुट काने 
दोय कुण्डणश, हुए हिये सिर टीकी | प्र०श। समकित 
निर्मल होते सनकी, देख दरणश जिनजीको । समय सुन्दर 
कहे जिन मुख देखे, सफल जनम ताहीकी ॥ दे०३ ॥ इति ॥ 

भीभोटी तेताला ( बंगला 'भापामें ) 


मेनारे आर जातायात करिवो कृत | कुमति हरहे मम 
प्रभु सुमत । भवागुनित दहे हिये, दांडाइव कोथा गिये । देहरे 
शीतल पदछाया दीने सततः । सं० १ | अहेन्त नाम निते रुचि 
केन हयना चिते। आकशेये रवि सुते आमाय नियत । शेतावेर 
ए पिनती सुनहें अखिल पति | पुनः य्रेन नाहि हुई नाथ 
कुगति गतः ॥ मं० २॥ इति ॥ 
भॉमोटी धम्मार ( बंगला मापासें ) 


आदिखर जिनघर देह पदाश्रय | ए भव गत्तेत पतित 


हवे निगश्नय | आ० १ सं त्रद्म परावपर अकृति पुरुष पर, 
जोतिमंय रुप हे इलोना 


लोना उदय | धन्य पिद्दाचल भूमि 
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ताहाते विराज स्वामी । भक्ति मुक्तिहीन आमि ओहे दयामय 
। आ० २ । दीन हीन शेताव चांदे केनहे संसार फांदे निशि 
दिशि हिया कांदे तार दयामय || आ० ३ ॥ इति ॥ 
खखम्माच! चोताला 

धन-धन मरू देवी नंद नाभीराय कुलमें चन्द | आदीश्र 
ऋषभानन्द जगत तारक तु' ही | घन० १। भवियन के कष्ट 
हरे, जुगलन उधार करे। ज्ञान गहन शासत्र भरें, जगत 
तारक तुहीं | धन० २ | स्ताधु रंप आप धरे, केवल से भण्डार 
भरे | इन्द्र चन्द्र सेवा करे, कष्ट वारक तुहीं | धन० ३। सिद्ध 
क्षेत्र समवसरे, सुक्तिनार नाथ बरे। राज अरज ताही करे 
लाज राखो तुहीं ॥ धन० ४ ॥ इति ॥ 

राग देश ताल कपताला 

दई नेम विन्रु कैसी रतीया बेरन भई, छीन ना कटत मोर 
अटल भई | द० १ तोरन से रथ फेरी गयो है, अब तो नयनहूँ 
सो नींद गई | दु० २। इतना संदेशा चन्द्र कहियो नेमजी 
सो, ऐसे निष्ठर पीया सृध ना लई ॥ द० ३ ॥ इति ॥ 

राग सोरठ ताल तेवड़ा 

असमय मीत काको कवन । अ० १ | कमल के रबि परम 
हित हैं । कहत श्र्‌ ती अस बेन, घटत बोरी बिसारी दुर्दिन करत 
कमले दहन | अ० २ | वधिक सगा बान मारयों बिच कानन 
भौन, शोणित बेरी भयो मेरो खोज दिनो तवन | अस० ३ । 
फतेचन्द्र बीचार कहे प्रश्न नाम की लो शरण । चन्द्र, भव दुःख 
छुट जेंहे मेट्रो आवागमन ।| अस० ४ ॥ इति ॥ 


१४ # स्तवनावली % 


सहाना धम्पार 
आज नगरमें उछछव भारी, श्रीजिनराजकी निकसी 
सवारी । १ | समोसरण बिच आप विराजे, धम्मं जिनंद चंद 
मुखकारी | आ० २। देखत मन हरपित भयो मेरों। जय 
जय शब्द करे नर नारी | आ० ३। महर करो अब मोपे 
जिनवर मानक चरण वलिहारी ॥ आ० ४ ॥ इति ॥ 
चेलावल, तेताला 


तुद्दी अधार सकल त्रीक्षुननकों पालक सचराचर भुतनको 
| १। नाभी राय मरू देवीके नन्‍्दन, कारण तु पार त्रह्म 
जगतकोा | २ | तेरो गुणकों पार न पावे, शीवपुर धाम देत 


भविजनको । ३ । फत्ेचन्द्रको शिव सुख दिजे, नमन करू 
ग्रभुक चरणनको ॥ ४ ॥ इति ॥ 


मैरवी-यत्‌ 
बलिहारी मोरा देवी नन्‍्दकी, भज नाभिके नन्‍्दन अवध 
वेहारी । बलि० १। तीन लोक तिन पावन कीन्ही, आनन्द 
लहर सुनन्दकी | बलि० २। कोशलूपूर निकट सरयू तट 
पृर्णकला यो चन्दकी | बलि० ३। दास तुमारों करत विनति 
जबजब ऋपभ जिनन्दकी ॥ चलि० ४ ॥ इति ॥ 
रबी तेताला 


जगदीटा तु मेरा प्रश्न प्यारादे, तेरी आंखियांदी मान 
अजब बनी हूं, सुन्दर ध्याम दीटारावे । जूगू० १। घड़ि २ 
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- पल २ सुमरण तेरों, कबहुँ न दीलसे न्यारावे | जग० २। 
जो तुझ ध्याया तिन सुंख पाया, दरशन ज्ञान आधारावे ॥ 
जग० ३ ॥ इति ॥ 
'मैरची तेताला 

आज ग्रञ्वु तेरे चरण लाग, मिथ्यात नींद में खोईरे | 
दशन कर परशन मन मेरो, आनन्द चित अब होइरे | आज० 
१ | तुम बिन देव अबर नहीं दुजो, देखा त्रिथुवन जोररे। 
आज० २। दास तुम्हारों करत विनती, तुम विन मेरो न 
कोइरे || आज० ३ ॥ इति ॥ 

सैरवी कोचालो 

नेम जिनन्दजी से आंखलड़ी; मोरी. रेन द्विस नित 
लग रहीरे | ने० १। पहले आय उन दोस्ती किन्हीं, ले 
पीछे छिटकाय दईरे | ने० २। पशुवन पर प्रभु दया करीने, 
शिव रमेणीनें वर लईरे। ने० ३ । केई भविक रसना कर 5 
दोस्ती, रत्न विमल पद पाय लई रे ॥ ने० ४ ॥ इति ॥ 

सींघ 'मेरवी अधा 

जिनंदा मन भायोरी, मेरो मनमें । ठक | कंचन ज्ञारी 
गंगाजल पानी, अश्चुजी कोन्हबन करायोरी । मेरो० १ । कंचन 
रकेबीमें कनक कटोरी, नव अंग तिलक करायोरी । मेरो० २। 
केतकि चम्पक फूल मंगायो, जूहीका गजरा चढ़ायोरी । मेरो० 
३ । धूप दीप नेवेद्य ओ अक्षत, श्री फल भेंट चढ़ायोरी । मेरो० 
४ । चुन्नी सेवक नित उठ ध्यावत, वीर जिनंद मन भायोरी ॥ 
मेरो० ४ ॥ इति ॥ 


सच 
१ 
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ज्ऊ 


'समेरवी, तीताला 

आज मेरो अंग अंग हलसांयो, पावापुर क्षेत्र रुखायो 
| आ० । या थानक ते वीर धीरने कमे कर्ंक नशॉयो । कातिक 
मास अमावसके दिन शिवपुर राज लहायों | आ० १। जहां 
सुरपति निर्याण कल्याणक पूजा करने आयो। जल चंदन 
अक्षत॒॒प्रृष्पादिक चहुविध द्रव्य चढ़ायो | आ० २। 'तदुपरी 
प्रकाश रुपमणि बंद दीप झलकायों । सब सुर इंद्र मिल मोक्ष 
कल्याणक करि फिर स्वग सिधायो | आ० ३। लरूखके श्री 
निर्याण भूमि हमवंदत मन बच कायो ।'सेवक तुमरो अजे करत 
है वार बार सिर नायो ॥ आ० ४ ॥ इति ॥ 

चेहाग सतेताला हि 

द्रगन भररी देसन दे.मरु ख चन्द, मोरा देवीमाता श्रीधन 
धन, जायोछे ऋपम जिनन्द | द्र० १। याकर पूजत अति 
सुख उपजत, सब जीवन सुख कंद । द्र० :२। याते हित-- 
कर अरज करत हं, चीरंजी रहो तेरानंद ॥ द्रू० ३ ॥ इति ॥ 


भेरवी दादरा 
मेरी छागी लगन, नेम प्यारे से। मे० | -सुनरी सखी 
एक बात हमारी, कहीयो कन्‍्त हमारेसे | मे० १। जोगन 
होकर संग चलूगी, प्रीत तजञ जग सारे से | मे० २ । नाम 
टीयासे आनन्द उपज, कीरत हो उर धारेसे ॥ मे० ३॥ इति ॥ 
मेरवी चलत 
गत गई अब भ्रात होन भयो, क्या सोवे जिया जागरे 


हँ 
का 
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रा० १ । दोय घेड़ी तड़को अब रहियो, ऊठ धरममें लागरे 
| रा० ,२ | जिन वानी ऊर बीच धारले, और भरम सब 
त्यागरे | रा० ३। आनन्द सुगुरु बचन हित मानो, ए 
सुधो शिव माग्गरे ॥ रा० ४ ॥ ति॥ 
पद मेरवी खेसटा 
आदि जिनन्द, मेरो आदि जिनन्द। दरसन तेरों हे 
सुखकन्द । मे० १। तुम दरसन विन कल न पड़त है छिन 
में तो दीन हीन पकब्यो..सरण | में० ३ । दास तिहारों 
अरज करत है जिनजी अवतो छड़ावो भवफन्‍्द ॥ मे० ३ ॥इंति ॥ 
ः लैरवी कहरवा 
नवरिया भोरा कोन उतारे वेडा पार। इह संसार 
समुद्र गभीरा किस बिध उतरूगा पार | न० १। राग-हूप 
दोनं नदिया वहत हैं। भवर पड़त गति च्यार | न० २। 
ऋषभ दासको दरसन चहिये | ए वीनती अबधार ॥ न० १॥ 
इति॥ ह 
मैरवी-दादरा 
भर लावोरे कटोरा केशरका, में नव अंग पूज परमेश्वरका 
। भ० । मरुदेवी कुखे जन्म लियो है। छुमर नामि रत्नेसरका 
। भ० १। केशर चन्दन पृष्प चढ़ाउं | झुख निरखु . ऋषभेसर- 
का । भ० २। रत्र जड़ितकी आरती उतारु । नृत्य करु पर- 
मेश्वरका | भ० ३ | मोती चंदकी अरज वीनती चरण न छोड़ 
परमेश्वरका ॥ भ० ४ ॥ इति ॥ 
३ 


रद < स्तवनावली :' 


रबी, तीताला ह 
आज मेरो अंग अंग हुलसायो, पावापुर क्षेत्र लखायो 
| आ० | या थानक ते बीर धीरने कम करलंक नशायो | कातिक 
मास अमावसके दिन शिवपुर राज लहायों | आ० १। जहाँ" 
सुरपति निर्वाण कल्याणक पूजा करने आयो। जरू चंदन 
अक्षत पृष्यादिक वहुविध द्रव्य चढ़ायो | आ० २।- तदुपरी 
प्रकाश रुपमणि दृंद्‌ दीप झलकायो । सब सुर इंद्र मिल मोक्ष 
कल्याणक करि फिर स्वर्ग सिधायो । आ० ३। लखके श्री 
निर्याण भूमि हमवंदत मन बच कायो ।'सेवक तुमरों अजे करत 
हैं बार बार सिर नायो ॥| आ० ४ ॥ इति ॥ 
चेद्दाग तेताला 
द्रगन भग्री देखन दे मुख चन्द, मोरा देवीमाता श्रीधन 
धन, जायोठ ऋपभ जिनन्द | द्र० १। याक्र पुजत अति 
सुख उपजत, सत्र जीवन सुख कंद । द्र० २। याते हित- 
कर अग्ज करत है, चीरंजी रहो तेरानद ॥ द्र० ३ ॥ इति ॥ 
भेरवी दादरा 
मेरी छागी ठगन, नेम प्यारे से । मे० | सुनरी सखी 
एक बात हमारी, कहीयो कन्‍्त हमारेसे | मे० १। जोगन 
होफर संग चलूगी, प्रीत तजु जग सारे से | मे० २। नाम 
लीयासे आनन्द उपज, कीरत हो उर धारेसे ॥ मे० ३ ॥ इति ॥ 
मेरवी चलत 
रात गई अब प्रात दोन भगयो, क्या सोचे जिया जागरे 


# स्तवनावंली # १७ 


रा० १ | दोय घड़ी तड़को अब रहियो, ऊठ धघरममें लागरे 
| रा० २ | जिन वानी ऊर बीच थारले, और भरम सब 
त्यागरे | रा० ३। आनन्द सुगुरु बचने हित मानो ए 
सुधो शिव मागरे ॥ रा० ४ ॥ ति॥ 
| मेरवी खेसरा 
आदि जिनन्द, मेरो आदि जिनन्द। दरसन तेरों है 
सुखकन्द | मे० १। तुम दरसन विन कल न पड़त हे छिन 
में तो दीन हीन पकब्यो.._सरण | मे० २। दास तिहारो 
अरज करत है जिनजी अवतो छड़ावो भवफन्‍्द ॥ मे० ३ ॥ईति ॥ 
भैरवी कहरवा 
नवरिया मोरा कोन उतारे वेडा पार | इह संसार 
समुद्र गभीरा किस विध उतरूगा पार। न० १। राग-हप 
दोनूं नदिया वहत हैं। भवर पड़त गति च्यार।न० २॥ 
ऋषभ दासको दरंसन चहिये | ए वीनती अबधार ॥ न० ३॥ 
इति॥ 
'मेरवी-दादरा 
भर लावोरे कटोरा केशरका, में नव अंग पूजु परमेश्वरका 
। भ० । मंरुदेवी छुखे जन्म लियो है। कुमर नाभि रत्नेसरका 
। भ० १। केशर चन्दन पुष्प चढ़ाएं । सुख निरखु ऋषभेसर- 
का । भ० २। रत्र जड़ितकी आरती उतारु । नृत्य करु पर- 
मेश्वरका | भ० ३। मोती चंदकी अरज वीनती चरण न छोड़ 
परमेश्वरका ॥ भ० ४ ॥ इति ॥ 
३ 


श्प < स्ववनावढी *- 


मैरवों लेताला “ 

म्द्रों झुझने कब मिलस्से मन भेलू। सन मेलू विन 
केलिन ऋलिए। वाठकवल कोई बेड । म्हा० ९ | आप मिला 
थी अंतर रापे । सुमजुप ते नहि ले लू। म्हा० ९! आनन्द 
घन प्रशुमन मिलियाविन । कौन दि विलगेंचेलू ॥ म्हा० ३ ॥ 
इति ॥ है * पी 

मैरथी दादरा ु 

बयना पीहरवा गये नयनावदल | नयना बदल गये वनक्‌ 
निकल गये, नेमि प्रभु दृत लीना सुधर | वय० ९ । वीआहनकु 
आये, मेरे दुला कहाए। देके दरस गये तोरण से फिर । बय० 
२ ।मोड़ारथ परमारथ के कारण। कंकणकी तोड़ लिया संजमको 
धर | बय० ३ । पश्चुवन पुकारे प्रशुजी निहारे । दुखिया विचार 
छोड़े बन्धन कतर । वयना ० ४ । लेलो प्यारी छम्ता हमारि । 
मुझें वेगी बता दो गिरनारकी डगर | वय० ४ । करू गी नयन 
मुसकारी तपस्या । में तो लूगी प्रशुके पद पंकज पकड़े | व० 
६ ॥ इति ॥ ह 

मैरवी कहरवा 

मसीरी म्दारों, नेम गयो गिरनार । तारि है राजुलनार 
मखिरी० । नोरन से रथ पीछे फेरयो, पशुवांरी सुनीछे पुकार 
मखिरी० १ । सहसावनकी कु गहिनमें, पंच महात्रत धार 
मसिरी० २। राजुल उममी अरे करत है, आवागमन 
नियार | सखिरी० ३। चंद कपुरा कहे कर जोडी, चरण 
सरण आधार ॥ संसिरी० ४ ॥इति ॥ | 


# स्तवनावली % १६ 
भेरवी खेमदा 


ः मैंतों दासी तुमारी बिना दामकी। नजरमें जो ठहरू 
किसी कामकी । में १ | और देवसे काम नहीं मेरे, दिलमें 
व्ति है छत श्यामकी । में० २ । घड़ि घड़ि पल पल छिन 
छिन निस दिन, रठना लगी हे तेरे नामकी । में० ३। 
राख गी आखोंमें सुरमें से बढ़के, जो पांउगी रज में तेरे धामकी । 
में० ४ | तप जप संजममें चित रावो, जासे मिले राज शिवधाम 
की । में० ५। जेन धरम मानव भव पाके, करले भलाई आतम- 
रामकी । में० ६। दासी गुलावकी एहि अरज है, सार करो 
सुझ नाकामकी ॥| मं० ७ ॥ इति ॥ 


मींभकोटी, सेताला 


बसोजी मेरे नेननमें महाराज, सामलि सूरत मोहनि 
सूरत तारण तरण लिहाज | ब० १ | वानी सुधारस दरस 
ऊपन्यो करतां अगम अपार | ब० २। चेन विजय करजोड़ी 
वीनवे, चरण कमल पसिरताज ॥ ब० ३ ॥ इति ॥ 


राग भैरवी 
: दीनके नाथ दयाल सबन को | तें काहेकु कृपा विसारीरे 
दीन० । १ में ईं दीन अनाथ जगत में त्‌ः साहिब उपकारीरे 
दीन० २ । पण अपने की रीति निबहिये । दो संपद सुखकारीरे 
दी० ३ । दास चुनी सेवककी अरजी । सुनीये प्रश्म॒ जसधारी 
रे॥ दी० ४ इति॥ 


# स्तव॒नावली # 


रज शत 
क्त 


'जैरवी तेताला 5 

प्रथु मोसे कबन बहाने बोलो, रन दिह्य मान, ध्यान तु 
मांडा अंतर दी पट खोलों। प्र० १ | हाल असांडा तुझनु 
मालम जो स्वामी ुक जोलों | ग्र० २। आस पुरावों दासकों 
स्त्रामी झटपट सद्ध मिलाली | प्र० ३ । दास चुनी पायो रल 
अमोठक वेर २ क्यु तोलो ॥ प्र० ४ ॥ इति ॥ 

रागणी मैरवी ताल तेताला 

भविकनससेयोशांतिजिनन्द । कंचन वरन मनोहर मूरती 
दीपत नेजदिनन्द | १ भ० । पंचम चक्रधर सोलम जिनवर 
विश्वसेन नुप कुलचंद | रभ० । भवदुखभंजन जनमनरंजन | 
लच्छन मृग सुखकन्द । ३ भ० । गुनविलास पदपकृूज मेंटत । 
पाओपरमानंद ॥ ४भ० ॥ इति ॥ 

रागणी 'मरवीसे होली-लाल कवाली 

मेरे ज्याई जुई ग्रुलावरी | आज प्रभु पूजनकों हरख 
भेयो।। एटेंक । केतकीचंपक्रमरड मोगरी । फूलकी पगर 
भरावरी | आज प्रभु० | १ | घुकुट कु डठ शिर छत्र विराजे । 
आंगी सोहे जठाबरे। आज० २। संत सवे मिली भावना 
भरी । मादइझताल मिलवारी | आज ३। अनन्तनाथ जीके, 
भुणगांड छाल गुठाल उडावरी | आज० ४ । करजोरी प्रश्न 
आगेजरजी | भददससे छोड़ावरी | आज० ४ । आठो पहरे रहे 
नाग तुम्हारी | ध्यानधघर श्ुभगावरी। आज० | ६। आनन्द 
हरप बचाई उनको। विनय संद्रित शुणगायरी॥ आज० 
४ ॥ इति ॥ पड 5 


री 


# स्तवनावली % २१ 


- * सिन्ध भेरची तेताला 

कुणवनवीरसमोसरया, मेतोसुणिहे ,श्रवणधनी आजरी 
कुण | जंगम तीरथ सुरतरु जगनायक श्रीजिनराजरी। १ 
कुण० । गोतमगणघर सारिषा साथे एकादश शणधाररी । 
समुनिचरद्सहससाथेभला गरुरुतारणतरणजिहाजरी छुण० । २। 
समवसरणरचनारची मिलचउसठसबीसुरराजरी स्वर नर विद्या 
धर मिली मिलचहुविहसंघ समाजरी । ३ कुण | घणारेदी 
वशनी भावनाम्हारी सफल फली सब आजरी | चलो सखी 
विलेंवनकीजिये बंदीजेश्रीजिनराजरी | ४७ कुण० । भावभगति 
दिलमें घणी सपश्झि साथे सामग्रीसाजरी । हरखचंद रांणी 
चेलना सारयानिज आतमक़ाजरी ॥ ५ कुण० ॥ इति 

एसन्च तताला 

आदिनाथ जिन प्यारा हो, तेरो दरशन आनन्‍्दकारा 
१ ।-नामि राय मारुदेविके नन्‍्दा। तुम तारण संसारा। 
हो ते० । तुमरे शुणकों पार न पावे भजन करे जग सारा। 
हो ते० ३ बरष दिवसने पारण स्वामी पीयोरस भ पारा। 
हो ते० ४ ईन्द्रचन्द्रनी आस्या पुरो | मेटो कष्ट -हमारा, हो 
ते० ५ ॥ इति ॥ 


भेरवी दादरा 
समझ परी मोहे समझ परी जगमाया सब झठी ज० । 
१ ॥ आजकल तु कहा करे मूरख नांहि भरोसा दिल येक 
घरी ज०८ । २ । गाफिंल छिन भर नांहि रहो तुम, सिर पर 


श्र - स्तवनावली # 


घुमे नेरे काठ अरी ज० । ३ । चिदानंद ये बात हमारी 
प्यारे जाणो हो निच दिल मांहि खरी ज० ॥ ४ ॥ इति ॥ 
सेरवी दादरा 
चितमें धरो प्यारे चितमें धरो। ये सीख हमारी अब 
चितमे घरों, थोढ़ासा जीवनां काज अरेनर कोहे कु छलपर 
पंच करो वें० । १ | छूड कपट पर द्वोह करण तुम अरे 
मन पर भव थाह भरो ये० । २। चिदानंद जो ए नहीं मानो 
नो जनस मरन भव दुखमें प्रो ये० ॥ ३ ॥ इति ॥ 
मेरवी दादरा 
दोन दसतोमें अंगीया रचावो सखी, नयना हमारी 
प्रभेसेलगी | दोनु । जाली की अंगिया प्रथुकी रचाषो। 
मसतक मुगटठ पहनावों सखी । नय० १। चलो सखी 
वागोम जईये । चुनशर कलियां चढ़वो सखी। नय० २ । 
चलो ससीजिनत्रंदस जईये । नित्य करो सव मिलके सखी 
नय० ३ । सांवरी मूरत खूब रची हैं, तेखतही मन' निहारों 
सर्दी | नय० ४ | संचत उलीसे चऊदेकों साले माघ वदि 
तीथ नवमी ससी । नय० ४ | सुन्दर विजयजीकी एहिअरज 
#। नित उठ चरण पस्ालो संसी ॥ नय० ६ |। इति ॥ 
'मैरवी दादरा 
मेरे मन छागी रहो महावीर चरणमें जाय। सिद्ध- 
स्थके नख्दन ऐसे। भातात्रिसला देवीमाय | में० १ । 
उन्मतह्ी स्थाी सेरूऊंप्पायों संसयदीया है मिटाय | में० २ | 


# क्ावनावती ५ २2 


सत्रिकु ट स्वांसि जनम लिया ई म्ुगत पावा पुरी जाय । भे० ३। 
जो कोई ध्यावे स्वामी मोफल पावे, चंद क्रिर्त शुण गाय ॥ 
मे० ४ ॥ इति० ॥ 
समरनी स्थगढ़ो 

प्रश्न मरी विन तड़ी ऊर थारो । तुम सारण मिहू लोकके 
स्वामी । भोहे भरोली लिहारों । प्र« १ । भोनों पत्रीतन आ 
जगर्म कोई । में रेसे ज्ञग सारो | प्र० २। तुम प्श्ठ॒ तारण, 
पतीत ऊथारण । भवतलासस्वी तारों | श्र० ३। शुल सेवककी 
चित ने दींते अपनी और निद्दारो ॥ प्र० ४ ॥ इति ॥ 


कार्टेग झा, लेनाला 
नाथ भयी बेरागी हमारे । कासे जाय कह मेरी सजनी। 
वीन अबगुन मोहे त्यागी। हमा०। पस्वस तुती जाय 
पढ़ी है। तृद्दी तुद्दी र्टणा लागी | 8० ना० | लाल बीनोदी 
ईह रूपकी नीरखत | बीरह घृथा तन भागी ॥| ह० ना० ॥ इति॥ 
मेरदी लगड़ा 
तारिय मोहे शीतल स्वामी । श्रीतर स्वामी अन्तर 
जामी। आंकड़ी । काल अनादि प्ुदगलके संगे, भटकत 
भयो ई निकामी । तारों० १। एसो न रहियो कोई थानक 
मरण बिनाकी अंतरजामी | २। ओर फोर सुष्यम बादर 
पुदगल । परावरत कियो सीरनामी । तारि० ३। अधघम 
उधारण विरुद तिहारों कृपा करि तारों भव्यजानी । भार 


म्छ # स्तवनावली + 


अंद कहे प्रशुजीकी सेवा सिवसुख की है यही निशानी । 
दारो० ४ ॥ इति ॥ 
सैरदी ऋद्दरवा 
क्पोंकर भक्ति करू प्रश्ुु तेरी । कक्‍्यों०। काम क्रोध 
मंद मान विपय रस, छोड़त गेलन मेरी | प्र०। कर्म न 
चाबत तिमही नाचत माया बस लूट चेरी | ग्र० । दृष्टि राग 
ददबंधन वाध्यो निकसत न लहे सेरी | प्र० । करत प्रशंसा 
सूद मिल अपनी । परनिद अधिकेरी | कहत समान जिन भाव 
भगत बिन शिवरात होत न नेरी ॥ प्र० ॥ इति ॥ 
भैरु तेताला 
भोर भयो भोर भयो भोर भयो प्राणी । चेतन तू 
अचेत चेत चिरिया चहचहानी। भो०। कंबल खंड खंड 
विक्स कोलनी प्र॒दानी, कंज उपम खंजनसी नेना में घुरानी 
भे।० । हैँ विभाव बीच नीन्‍्द सुपनकी निसानी, तेरे सु 
सुभाव माहि दोस ने समानी | भो० । आरोपित पर्म तें 
सुख्पकी दुरानी, रुपके सुज्योत प्लाचसागर ज्योत ठानी ॥ 
भा० ॥ इति ॥ 
कड़खा देशी 
भाव घरी धन्य दिन आज सफलो गिण आज में 
स्तन आनन्द पायो भा[०) हरख घर निजर भरि विमल 
सिरि निर्य कर रजत मणि कनके सोतिन बधाय भा० । 
पण पर्स उम्रग घर पंथ नित पृछतां धन्य दो चरण जिन 


#< स्तवनावली % हि रण 


चलत आयो आंज धन दीह जागी' सुकृत की दसा आज 
धन दीह श्रश्ठु सुनश गायो भा ०। दूर दुर्गति टलीं यात्र 
विध सुकरी पुन्य भंडार पोते भरायो बदत जिन-राज मन 
रंग सुरगिरि शिखर, ऋपषस जिन चंद सुरतरु कहायो ॥ इति ॥ 
'लैरू कहरवा 

सांवरिया साहेवका मिल भविजन शुण गाव । काशीदेश 
परम धाम, वनारसी सहर नाम, तीहां पअ्श्चु जनम लीन, 
राणी हुलसावे। सां० १ । अस्वसेनजीके नन्‍द, वामा जननी 
जिनन्द; रूच्छन शोहे फरनीन्द्र, धरणीन्द्र बधादे | सां० २। 
संवत्‌ शुमसे उनिस, आसाढ़ सुकल नवमी दीश श्रीजिन 
सोमाग्य सरि, प्रतिष्ठा करावे | सां० ३। श्रीसंघ सब मिले 
आय, उछव करे ग्रश्चु बधाय, रामवाग नवल मंदिर, प्रशुको 
पधरावे । साँ० ४ । सेवक तो आयो धाय, झुनियो ग्रशु चित 
लगाय, गुण समुन्द्र बिनये करी प्रभुके जश गावे ॥ सां० ५ ॥ 
हति ॥ 

'लैरुू कहरवा 

क्या तें गाफिल सता है अब उठरे भया सवेरा | क्या० । 
ए संसार हाट का मेला। चिड़िय रयन बसेरा। क्‍्या०१। 
मातपिता छुत चनिता कारण | मोह मदनने घेरा। तन 
मंद धनमृद योवन के मंद । कंचन कचरे भेगेरा | क्‍्या०२ | 
पशु धरते धरती धृजावे | फूक फूक तन हेरा | चंद दिवस की 


है रोशनाई | आखर जाणो अंधेरा | कया ०१। हरि हलधर 
छ गरैँ 


रद # स्तवनावली # 


बासव चक्री । भवन आरीसाकेरा । छोड़ छोड़ गये जंगलवासी । 
संग महरू क्या तेरा | क्या० ४ । जो माने सो चतुर कहावे । 
ब्रचन चठाझा मरा । ए हीत सीख दीया है सबकु । इन्द्रचेंद 
का चेरा॥ क्या०५॥ इति ॥ 
गमकली तेताला 
लेना हो सो लेले वावा। फिर पीछे पिस्तावेगा कर 
प्यारे सुगुरुण की सेवा। वही नफा बतलावेगा ।ले० १। 
जो समय गाफिलमें जावें। फेर न पाछे आवेगा। कर 
मुसरण साहिब के नामका । अजय अमर पद पावेगा। छे० २। 
विकेट बाठड़ि चढनि प्यारे । शल्ू विपम का आवेगा | जब 
काटा लगमीरे प्यारे बड़ी विपद उपजावेगा | छे० ३२। खोटी 
करनि पार उतरणी | कही फेसे विध होपेगा । ए होनी कचहि 
नहीं प्यारे | मूल पढारथ खोवेगा ॥ ले०४ ॥ इति ॥ 
अभरदी ऋहरवा 
लोक चवबदें के पार किनारे | पूरण ब्रक्षका वासा हें। 
पत|लीसम लाख जाजनकीसीझा | फिटके रतन उजवासाहे 
लो० १। पंचवर्ण की धजा फरूके । क्‍या कहुँ अजब तमासा 
है। चीषठ ईन्द्र सड़ तरेद्रार खिजमतवन्दा खासाहे | छो०२। 
निशिदिन ध्यान तुमारी। ध्याव, उसने की नहीं आसाहें। रुप 
चंद भगनिकी बिनती,चरणकमलका दासाहे ॥ छो०३॥ इति ॥ 
मेस ऋषरना 
सुतस साहिब गुजरा साहिब, घुजग भाहित्र भेरारे। साहिब 
सुदिध जिनिश्यर स्वामी, चरण पाल तेरारे | ० १ । केशर 


* स्तवनावडी % २७ 


चन्दन चरच्‌ अंग, फूल चढ़ाई सेहरारे | घण्ट बजाउं अगरऊ 
सेऊं, ऋरू अदशिणा फेरारे | मु० २। पश्च शब्द वाजित्र वजाएं 
नृत्य करू अति घेरारे। रूपचंद गुण गावत हरपित दास 
निरज्धन तेरारे ॥ मु० ३ ॥ इति ॥ 
भेरवी फद्रवा 

छागी लगन कहें केंसे छुटे श्राण जीवन प्रश्न॒प्पारेसे | 
ला० १ । निर्मेठ निर कमल सरोवरमें, भ्रमर रहत न निवारे 
से, जसे चन्द चकार मगनमें चकी चक्र जग तारेसे | ला० २। 
राजमिंह नवलो नेह लाग्यो नायक नाभि दुलार से ॥ ला० १॥ 
हति ॥ 

भमेरवी कहरना 

तुम बिना दीनानाथ जगतमें अवर नहीं कोई मेरार । 
तु० | तारण तरण कृपा निधि स्वामी विरुद सुना तुम केरारे 
| तु० १ | एक भरोसा जाण प्रभुका | चरण कमल का 
घेरार | अब तो सरण लिया तुमारा। दीज दरस सबेरारे 
| तु० २ | रागी दोषी देवीदेवा | उनके बड़ा अंधेरारे । 
धनधन प्रश्ु सतक्के उपकारी | तुमकु हमने हेरारे | तु०३ । 
दिल अंदर की तुमही जाणों।| घटघट वास बसेरारे | सुख 
माता के दावा जगपति । मेटो करम विखेरार | तु० ४। 
कहत अबीर मन तन छगाई। जेसे चंद चकोरारे | आठ 
पहर घड़ी चौसठ मा है । नाम जपू में तोरारे ॥ तुम ० 
५ ॥ इति॥ 
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जे 
हि है। 


सेरवी दादरा 
देसो भवि बीरप्रझ्ु पावापुर आवे। सुरनर सब इन्द्र 
आय | पूजत सब प्रश्॒ पाय, इन्द्राणी मिल मद्जल गावे 
आनन्द बधावे | ढें० १। विन्तरादिक देव आय तिन पीठ 
तिहां स्चाय। सोमा तन अति सुहाय, हुन्दभी वजावे। 


दे०२। आनन्द बरधन सुहाय, मन खुस्पाल चंदके भाग, 
जीनजीके गुणग्राम सुमन गय गावे ॥ दे०३ ॥ इति ॥ 


पु डर 


खम्माच खपक 
भेरे इतनों चाहिये नित दरसन पांड, चरण कमल 
सेव्रा कर मेरो जीव रमाउं | मे० १। मत पट्टजके महतसें 
प्रभु पास बसा, निपट नजीके हुय रह चरण चित छाठं। 
में०२। अन्तरजामी एकतु अन्तरीक शुण गांउ आनन्दघन 
प्रभु पासजी में और न ध्याड ॥ के० ३ ॥ इति ॥ 
काफि कहरवा 
आंगन कर्प फल्यारी हमारेमाई | आ० । रिध प्रिथि सुख 
समाति दायक श्रीश्ांतिनाथ मिल्योरी ।हमारे०१। केसर 
चंदन मुगमंद भेल्ी माहि बगास मिल्योरी। पूजत श्रीशांति 
नाथजीकी अतिमा अलग उद्ग ग टल्योरी | हमारें०१ | सरण 
गए कृपा कर साहिव जय पारे वो पलल्‍्योरी। समय सुन्दर 
तुमारी क्ृपामे , ई रहि स्यूं सोहिलारी ॥ हमारे० ३ ॥ इति ॥ 
विधापत लगड़ो 


देखारे आदीखर स्वामी कसा श्यान छरूगाया है। दे० 


# स्तवनावली # श्ह्‌ 


कर उपर कर अधिक विराजे नाता ध्यान लगाया है । केवल 
ज्ञान उपाय जिणेश्वर घुक्ति र्मणीकु चाया है ।दढे० १। 
दशविध पूजा रचना जिनको सब मिल मद्भल गाया हें, 
सेन लोही रहे सुख संपत सब संतन मिल गया है। दें” २। 
सुरनर झुनिजन भक्ति करत हे छवि देखत मन भाया है, तीन 
लोकमें महिमा तेरी चंदखुशाल गुण गाया है ॥ दें०३ ॥ इति ॥ 


सिश्च भेरवी लेताला 
योगीश्वर तेरी गती क्या कोई विचारे ।यो०। अलु- 
भवकी वात अगमबिरला कोईघारे | यो० १। अदशत अखंड 
जोत शोभा त्रिश्वुवनमें होत निरुपम है रूप परम गुण आनंद 
कारे | यो० २। योगमें अयोग नहीं संतारी भोग नहीं राग 
हंप मोह कर्म फंदसें किनारे | यो० ३े। मत मतके भेद 
बहुत कर्मकी रुपेट बहुत नानाविध रूपधरे पंथ न्यारे २ । यो०४। 
स्वैमतमें भेद नहीं वेदमें अवेद नहीं भरमजाल बीचमें अनेक 
भेदडोरे | यो० ५। चुन्नी लख अलखनाम अजपाजप सिद्ध 

काम, सोहं जयकारी निज काजही सुधारे ॥ यो० ६ इति ॥ 

ु पीलु कहरवा , 
ग्रात समे सुमरन कर सलुवा जिनवर नाम सदा सुख- 
कार। जिनवर तुमको जन्म दियो हे सुन्दर नर भवके 
अवतार । प्रात० १ । आये देश उत्तम कुल पायो, सुर 
संयोग मिल्‍यो श्रीकार । देह निरोगी धरम सामग्री ए सब 
याए पुण्य प्रकार | श्रातव० २। अब तो विषय रसमें लागो, 
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भूल गये अपने आचार | सुकृतकी न करी कछु करणी धिग 
भिगर मन मूढ गेवार । प्रात० हे | कपट छुटिलता कर धन 
जोझ्यो पोप्यो सगठों निज परिवार। अंत समे कोई काम 
न आबे, जाय अकेलो हाथ पसार । ग्रात० ४७। बनि आदे 
तो काले भलाई जप तय नियम परम उपकार। कहते अमीर 
मिके गत चोसी, अविनाशी अविचल अविकार ॥ प्रात० ४ ॥ 


दोहा इन्द्र समाका चाल 

आदिनाथ पहेलानमु, शिव दायक स्वामी | अजितनाथ 
व्रीजानमु, जग अंतरजामी |१। श्री संभव तीजानमु , 
त्रिभुपन जन हितकर | असिनंदुन चोथा नम, प्रभुज जग 
आधार । २। सुमतिनाथ जिन पांचमा, सुमति दातार। 
पत्र प्रभु छट्टानम्र, पहुंता मुक्ति मश्ञार। ३। श्री सुपारस्त 
जिन मातमा, कर्या कमें चक्रचूर | चन्द्र प्रभु जिन आठमा, 
पाम्या सुप्र भरपूर |४७। सुविधि नाथ नवसा नम, 
प्रभुजी परम दयाढू | दशमा श्री शीतल प्रभु, काटे क्मनी 
जाल ।४। श्री श्रेयांस इस्यारमा, प्रभुगी गुण मणि 
जाग । बासु पूज्य जिन बारमा, दिन परम कल्याण। ७ | 
पिमदनाथ जिन सेरमा, विस विसठ गुण खान | अनंतनाथ 
जिन सेबता, प्गटे आतम ज्ञान | आ० ७ | धर्म साथ 
जिन पंदग्मा, धरम लणा दातार | झ्रान्तिनाथ जिन सोलमा, 
उतार था्र कर | आ5 ८ । कु थुनाथ जिन सत्तरमा, तारक 
निमउ्ननाव । श्री असनाथ नाथ अवार्या, साचा शिवपुर 
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साथ । £ । मछीनाथ उगणीसमा, जगपति श्री जिन राय | 
मुनि सुबृद जिन वीसवां, दिठा आये दाय। १०। नसी- 
नाथ एक वीसवां, धारक गुण समुदाय । नेमीनाथ बावीसमां, 
भक्ति करो चित लाय । ११। आशा पूरे पासजी, तेबीसमां 
जिनचंद, घधेमान चौोदीसवां, अ्रणमें सुर नर इन्द्र | १२। 
ऐ चोविसे जिन सदा, समरी चित्त लगाय। आतम निर्मल 
कीजिये, अ्रभुजी ना शुण गाय । १३ । प्रभु समर्या पातिक 
कटे, क्रोड विधन ठक जाय। अंबालारू कर जोड़ीने, 
अणमें जिनवर पाय | १४ | संवत उगणीसे हग्यार वर्ष। 
माघ सुदी पंचमी सार। जिन गुण गाया प्रेमसु, रल्नपुरी 
मझार ॥ १५ ॥ इति ॥ 
“ गजल भेरचो 

आलरा तुमारा जेंसे डवतेकों वेड़ा। अंधेको लकडों 
जैसे मुझे नाम तेरा। पारससे स्वामीजीका जपत होय 
सवेरा । आ० १। काम, क्रोध, लोभ, मोह आनके धथधरा। 
ग्रेसे क्रपा कीजे जैसे मेहका ढ्डेया | आ० २। तू साहब 
मेरा है वंदा में तेरा जनम पाय जादुराय। चरणन का 
चेरा ॥ आ० ३ ॥ इति ॥ 

४ प्रभाती दादरा 

तीरथ पति नेमनाथ जदुपति जदु राई । तीर०। साबरों 
सलूणोगात, राणी शिवा देवी मात, सझ्ुद्र विजय नृपति 
तात शंख लंछन पाई । तीर० १। वाबीसम जिनराज देव 
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सुग्मर सब सारे सेव देवनके देव प्रश्ु॒त्रिभुवन सुखदाई । 
तीर०२ | उत्तम शुण ज्ञान घान करुणारसके निधान दीनो 
तिहां अभयदान जीवनके तांई | तीर०३ । तोरनसे रथ फिराय 
पहुँच गिरमार जाय, संजमत्रत लीनी धाय सहसावन जाई 
| तीर० ४ | समवशरणमें जिणंद बेठे उपशमके कंद पूजत पद 
उन्द्रचंद मनमन हुलभाई ॥ तीर० ४ ॥ इति ॥ 
८ भ्रसाती दादरा 

ज्ञागर वटाऊ अब भई भोर बेला, भया रवीका प्रकाश 
कृमद थये विकाश, गया नाश प्यारे मिथ्या र्यणका अंधेरा 
जा० १ | सुताक्रिम आधे घाट चालवी जरूराटद, कोई 
नहीं मित्र परदेशम जु तेरा। जा० २॥ अवसर बीत जाय 
पाछे पछ ताबा थाय चिदानन्द निसचे ए मान कह्या मेरा॥ 
जा० ३ ॥ इति ॥ 


चेहाग लेताला 

स्टत जिन चौबीसो गुण ग्राम, मिले तीहा भव दधि शिव- 
पुर धाम | २० १ | बीतराग अरि दम कर ने लव तीर्थंकर 
हढ़ भ्यान । कम, अजीत, सम्भव, अमीनन्दन, सुमति भजों 
शुस्तान | २० २। पन्न, सुपारस, चंदा प्रश्युजी, सुविध, शीतल 
उर आन । श्री श्रायांस, भजो बामपज्य, प्रश्न विमल, अनन्त मुण 
खान | २० ३ | थम थ्ुरन्थर घर्मनाथ प्रथु, शान्ति सुधाकर 
पान | हुं थुनाथ, अरि मी गुन सुन, शुनि सुत्रत व्याख्यान 
7० ४ । नमिनाथ प्रभु नेम च्धवपति, पाओ्च करो शुभ 


£ स्तवनावली ॥ ३३ 


ध्यान | शासन पति महावीर . तीथंकर वर्धभाव  प्रश्चुनास 
| ₹० ४ | गन रटना निज आत्म ग्रगटो केवल से निरवान । 
राजदास सेवा सुध समकीत मिलो अनहूृंद धुनि तान॥ 
' ६ ॥ इति ॥ 
छद ताल तेवड़ा 

मन सुमेरीये चौविश जिनको पद्च पद गुण गायरे। 
असिआउसा नाम सन धरि। पूजिये जिनरायरे | म० १। 
प्रथम ऋषमभ जिन आद देवा, अजित दुजे नामरे। तीजे 
सम्भव अभिनन्द चौथे, सुमत पॉँचे धामरे | म० २ | पद्म 
प्रभु छट्ठे जिनेश्वर, सातम सुपारस बन्दरे । अष्ट कम को 
नात कोन्हे, आठमों जिनचन्दरे । म० ३ | सुविधि नव 
मे, दशम शीतल, इह नाम चित्तमें धाररे। इगारमें श्रेयांस 
देवा वास पूज्य जिन वारमें | म० ४। विमल तेरे ज्ञान 
निरमरू, मुक्ति के गुण ठाणरे। भजन कीजे अनन्त जिनको 
चौदमो जिन भाणरे | म० ४ । धरम जिन पंदरे तीर्थ कर 
सोलभों अ्रथ्ु॒ शान्तिर । सतरमों श्री कुथ स्वामी जोति निर 
भल. कान्तिरे | म० ६.। अठारमें अरनाथ ज्ञानी, मछी उगनी 
समो कन्तर । मुनि ,सुत्रत जिन बीस धारो नमि इक वीस 
सनन्‍्तरे ।म० ७। नेमि जिन ब्रह्म ब्रतधारी वाबीस मो 
जिनदेवरे, पाइ्बे जिन तेवीस सुमरों वीर चौबीस सेवरे। 
मृ० ८-। चौविस जिन मन ध्यान करके, तरण तारण नामरे 


भाव भगति जिन भजन, कीज, मिले शिव निज धामर । 
प्‌ 
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7० £ | जप तप सक्षम करे, चेतन बन्दता ब्रिकालरे । पड़े 
गुण सुने मनस्य , तसघर मन्नल मालरे ॥| म० १० ॥ इति ॥ 
प्रभात दादरा 

बन्‍्दों जिनदेव सदा चरण कमल तेरे। ऋषभ अजित 
मंगब अभि नन्‍्दन जिनकेरे। समत पहले श्री सुपाश चन्दा 
प्रभु मेरे ।व० १। पहुंपदन्त मंत सुविध शीतल श्रेयांस गुन घनेरे । 
बांस पूज्य विमेल अनन्त घरम जग उजेरे। व० २। शाल्त 
कुथ अरीमछ मुनि सुब्रत भेरे। नमी नेम पारसनाथ घीर 
बीर हरे | व० ३। सुमरत अश्चनाम सकठ मेटत भव फेरे 
जनम पाय जादू राय चरणनके चेरे | ब० ४ ॥ इति ॥ 

, 'तरवी जलद तेंताला 

प्रम शान्तिस्समीनी शरत, जिनवरदेव सुहावेरे । 
प० । सुरकत्रिय नित्य करत नित जाके | देखत चित चप- 
टावर [१० १। आप रागसे रहत बैरागी | परकु राग 
बरद्वेर ।प० २। याभ्व यादुंल यातेरी महिमा जगत 
गम जूस गायेंरे ॥| प० ३॥ इति ॥ 

अरदी जलूद तेताला 

अनुभव सुजन संघाति मेरे, साचि कहो कब आवे्ग | 
मोस सांचि कहो मेरी आली, कब मौहे दरस दिखाबग। 
१) कोम छुमतके संग रमें श्र, पर घर पएण विद्ावंगे। 
२५। मन मलीन नलनीकी संगत, विसथा काल गमाघगे । 
३॥ थोई उपाय करे चतुराई निकर्ंकी हो आधयगे | ४ । 
दाग चुझी घरदी टझूगाढ, पाय अचल सुख पार्ग ॥| ५ ॥ 
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'मेरची तेताला 
चीर प्रश्ुु त्रिशुवन उपगारी जान सरण हम आगे हैं| 
वी० | पावापुर स्वामी दरसन पायो दुख सब दूर गमाए 
हैं। बी० १। केवलुपाय पावापुर आये समय सरण विरचाए 
हे संघ चतुविध थापवा करके शिवपुर पंथ चलाए हैं।'वी० 
२। महिमण्डल विचरत जिनवरजी वहुचेतन समुझाए हैं 
तीन लोकमें अद्भुत महिमा सुरनर मुनिजश गाए हैं ।बी० ३। 
चरम चोमासे पावापुर आए करसव करम खपाए हैं, सोले 
पहर लगदेसना देता परम २ पद पाये है। वी० ४। अमृत 
धर्म सुवाचक प्रभुके दरसन कर हुलसाए हैं। सीस क्षमा 
कल्याण सुभावें शासनपति गुणगाये हैं ॥ बी० ४ ॥ इति ॥ 
ह सेन्दरा भपताला 
आजतो हमारे भांग वीर प्रशु आये है। आ० । चंदना 
खड़ी दुवार चित्तमें करे विचार देखत दीदार हीये हरप 
भराये हैं। आ० १। आज मेरी आसफली अली मेरे रह्न 
रली । विकसीत आतम कली प्रश्ठु पात्र पाए हैं। आ० २। 
धन दिन आज मेरो गयोसव कम क्षेरों सुकृत बहुतेरो, 
भगवान दिंल भागे हे । आ० ३ | सिद्धारथ राय नंद सोहत 
शरद चंद | कहे जिन चंद चित आनन्द वधाए हैं । आऔ० ४॥ 


भेरवी कहरंवा 


क्षण नींद ता मन मेरा ग्रश्च सुमरणकी वेलारे । 
क० | एटेर | चेत चेत नवकार समरले समझ २ मन मेरारे । 
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अबकी वैरियां भूछ जायगो इहत खायगों फेरारे |क० १। 
शिरपरकाठ फिरे सरसांध अवसन चेत खबरारे। रज्महल 
से उतर जायगो जज़ल होयगा डेरारे | क० २। हिरदे ;ज्ञान 


प्रीनती, होब सदगुरुका चेरारे | क० हे ॥ इतति ॥ 
प्रद्यती दादरा 

अधत नये इन्द्र चन्द्र, पूजत है अति उमड़, मडल 
ध्ति करी भानन्द प्रशुकी बधाव | जय २ श्रीजगआधार, 
जगदीखर शुण अपार समृताके तुमही सार, शनि जन यश ' 
गा | आ० ? । सुमतिनाथ तुम दयाल, वाणी है अति रसाल, 
भव्य जीव प्रतिपाठ, सनहीं हे आध्रे | आ० २। सुध 
चित्त ध्याये कोई, मन बंछित पा भोई, नयनानन्द मुख 
जोई, अजयगल पावे | आ० ३। भक्ति चच्छछ जगतनाथ 
तुमही अलोक्यनाथ, सेवक करिये सनाथ हृदय ज्ञान आये 
जायत० ४ ॥ इनि ॥ 


भरवी दादइरा 
जिनन्दा मोरी नईया छगा दो बेडा पार। ? । में 
विनय बारस्वर। जि० । यह संमार गहर कर सींबु | जा 
की ने टीसे किनार | लि० २। काम तरह उठे अति भारी 
मोह भमर मझघार। लि० ३े। मिथ्या मतको भेथ चहु- 
दिन । छाय रहे अन्यक्ार। जि० ४] छारू चुनी कर 
होड़ बिनदे । बेगी छझरे मवण्र ॥ जि० भ ॥ इंस्ति॥| 
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अलहीया, तेताला 
. भगवत भजन करनकी बेला, क्‍या सोचे उठ गगठ 
उजेला | भ० १ । काल निरथंक मत खोयो प्राणी फिर पाां 
नर जनम दुह्देला | भ० २ । ज्योति स्वरुप निरख अविनाशी, 
घट बासी तन ताप चुझेला | भ० ३। अलख निधान गगठ 
सनमुख हैं जिनसे जनम मरन भय ठेला। भ० ४ | चुन्नी 
चित्त विचार विवेकी ज्ञान गुरू प्रधान हे चेला |भ० ४। 
मिथ्या त्याग तिहां चड़ बेठे जहां अधिचल - सिद्धोंका डेरा, 
॥ भ० ६ ॥ इति ॥ 
पीलु अध्चा तेताला 
- समझ मन जग घोखेका ठाटी, काल अनाद ते. मोह 
नींद बस जिंदगी अकारथ काटी । स० १। गाफिल क्यू अब 
चेत चतुर नर काल खड़ा लिये लाठी | स० २ | अध्यातम धर . 
ध्यान हिये में नोंढ करमकी काटी । स० ३ । स्वगुण रच पर 
गुण मत 'राचों आखर एक दिन माटी । स० ४-। दास चुन्नी 
शुभ भावमें लीन होय, लद्ठ मबसागर घाटी ॥ स० ५॥ हति ॥ 
पीलु अध्चा तेताला 
_ अब मोहे तारोगे दीन दयाल । अब० । सबही मत देख्यो 
में जिततित | तुमही नाम रसालू | अब० १ | आद अनाद 
पुरुष हो तुमही, तुमही विष्णु गोपाल, शीव त्रम्हा तुमही हम 
सरदे | भाज गयो भ्रम जार । अब० २। भव अनल्त भटक्यों 
भव मांहि। फिरो अनन्तेकाल, मुण विंलास श्री ऋषभ 
जिनन्दा । मेरी करो अ्रतिपाल ॥| अब० ३ ॥ इति ॥ 


जारी 
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बहार ताल छगझ्ी 
तोरी छड्ी मनोहारी संखेश ब्याम, नीठा बुजबत तोरे 
नेन अ्याम | आचली | चन्द्र ज्यू बदन जगत तम नासे, 
चरण कमल पंक पसारे नाम | तो० १। नील बरण तलु 
मर्री मन मोहे, सोहे त्रिभुवन करूणा धाम । तो० २। पारस 
पारस सम करें जनको, हाटक करन तुम्हारों काम । तो० ३ । 
अजर अखंडित मंडित निज गुन, ईश निजित पुरे काम 
| ती० ४७। अनथ अमल अज चिदघन रासी, आनन्द घन प्रभु 
आत्म गम ॥ तो० ४ ॥ इति ॥ 
/ दोरी तेताला 
खग़्त छागत प्यारी अश्ुज़ीकी, मरत लागत प्यारी । 
पारसनाथ अगठ पस्मेश्वर ऊनस कीजीये यारी। सुर० १। 
आटठोजाम रहत चित भीतर मूरती मोहन गारी । जब देखु 
तव आगे ही ठाढ़े विसरत नांहि विसारी। खर० २। मस्तक 
मइंट रतनमणि मण्ठत, छुण्डल की छवि न्‍्यारी। हरसचंद 
उमाजी के नन्द्रन पर, वारवार वलिद्ारी ॥ सर०३॥ इति ॥ 
मन दोरी तेताला 
/ अब सर अमुस प्रीत ठमीरी । घनसों मोर चकोर ससीर्ज्यों 
कमर मथुप ज्यों पुप्ठपगीरी | अ० १ । दिन कर को चकत्री 
ज्यों चाहें न्यों मेरे मद आनिजगीरी । गुण विलास प्रभु कु थ 
जिन देग्रत | दिलकी दुबिधा दर भगीरी ॥ अ०२ ॥ इति ॥ 
गमफली जलद तताला 
सद कही रहमान कहो, कोड कॉन कही महादेवरी, 


#: स्‍तवनावली # ३६ 


पारसनाथ कहो कोउ ब्रह्मा, सकछ ब्रह्म स्वयं मेवरी । रा० १। 
भाजन भेद कहावत नाना एक सृत्तिका रुपरी। तैसे 
खंड कण्पनारोपित, आप अखंड सरूप री।रा० २। 
निज पंद रमे राम सो कहिये, रहे ईमान रहिमानरी, करें 
रुपकान सो कहिए, महादेव निर वाणरी | रा० ३। पहर- 
सेरूंप पारस सो कहिए, ब्रह्मा चिन्हे बह्मरी, यह विध साथो आप 
आनन्द घन, चेतन मय निज करमरी ॥ रा० ४ ॥ इति ॥| 


ह रामकली जलद तेताला 

तें मेरा अमरा में फुलवारी। तें मेरा साजन में तेरी 
नारी | तें० १। एक कुआ पांचु पणि हारी । पांचु' सिचे 
अपनी बारी । डहगया कुवा बिखर गई बाड़ी | विछखचली 
पांचु' पनिहारी | तें० २। कहत॒ द्यानत राय अन्त की वाड़ी 
हाथ झुलाय चले जुहारी ॥ तें० ३ ॥ इति॥ 


नठ -तेताला 

जिन चरणे चित लीनी, आली मेरो जिन चरण चित 
' लीन्हों । पदूम प्रश्ध॒ पदपक्षजके रंग निसवासर रहें भीन्हीं 
आ० १ । अरुण वरण जिन चरण कमल पर में उज्ज्वल चित्त 
दीन्हों | अ० २ | मेरो हित' अश्चुजी - सों छागी, सो क्यों 
होवत हीनीं, ज्यों ज्यों नेह नयन ते देखों त्योँ त्यों होत 
नवीनो । अ०३ । अन्तरजामी साहिब मेरो सव॒ विधि 
जान श्रवीनो । हरखचंद हितक्र अभुजी सौं जनम सफल 
करि लीन्हों ॥ आ० ४ ॥ इति ॥ 


तह 


जा “ स्तवनावली * 


अड़ाना तेताला 
सिखर समेत बसे हो विमल जिन | सिखर० । विपय 
विकार छाड़ि त्रत छीनो, भव फन्‍्दम ने फसे हो । बि० १। 
मन, तन जीत वचन बसी कीन्‍न्हो, इं द्री पंचक्स हो, छाड़ि 
सकल पग्ग्रिह की ममता समता, रंग, रमेहो | वि० २ । अष्टकर्मे 
अतुलीयल ब्रमिकर, शिवपुर पंथ धसेहों, बहुत जीव भवजलसे 
नए कीन्द्े आप जिसेही | वि० ३ । पूरच पुन्य जम्यों प्रभु 
प्रमन, दरसत दंग हुलसेहों । हरखचंद चित्त हित अति बाघ्यो 

संत दुयय दर नसेहा ॥ वि० ४ ॥ इंति ॥ 


हरे 


रेखा ताल दीपचन्दी 
थी सुपाभ गुण विस दाल आश पूर, दास आशय पूर 
प्रभु दास आग पर | टक । करम पात्त विविध त्रास नाथ 
फेर ते दर, चरण पास दो निवास पुर खूब नर । पूर खूब 
नर प्रभ दास अछ्ा पूर । 2 विन॑ती खा करूँ प्रकाश प्रेम 
में इजर, बोध का विकास कर कुंबाध नाथ चूर । झुबोध नाथ 
चर, अभु दास आजम पूर ।२। हरि कविन्द्र पूज्य प्रश्ु 
सपान चरण घर, नित्य गगन थोषि बल्चे, मंगठ दिव्य नर 
प्रभदाग आश पूर॥३॥ इति ॥ 
सालक्रोस लेनाला 

बल जाऊं बेर नामकी, जाते परम भनोरध लहीये। ऋद्ध 
ट्ट सुसक्ामकी | ब०७ ?। नेसे नाम छीयो संकट सत्र । 
पा डर आझे जामकी बन २। अपन सिद्ध नव निदे 


4 आन 
कक कमआ 
१३४ 
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# स्तवनावली # ४१ 


सदाई | ग्रगटे ठोमों ठामकी | व० ३। सब जग ब्यापत 
सब घट भीतर । जाप जपे तेरे नामकी | ब० ४७। आनतता 
प्रनता सबंगुण । पावे आतम रामकी ॥| ब० ४ ॥ इति ॥ 


“ मालकोस तेताला 
मोरे घर आईलो, नेम जिनन्दा | तोरण आई चले रथ 
फेरी, पसुबन की सुनीरे पुकार, रथ फेरवोरे | मो० १ | सहसा 
बन जाई संजम लीन्ये, जाई चडी गड गिर नार पज्चे महा- 
ब्रत आदरे | मो० २। कर जोड़ी सेवक गुण पावे, चरण की 
जाऊं बलीहारी ॥ मो० ३॥ इति॥ 


“ चहार॒ ताल कहरवा 

जिन राय के पाय सदा सरण॑ं | टेक | भव जल ' पतित 
निकारन कारन, अंतर पाप तिमिर हरणं | जिन० १ । फरसी 
भूमि भई तीरथ सो, देव मुकुट मनि छवि धरणं | जिन० २। 
दयानत प्रश्यु पग रज कब पावे, लागत भागत हे मरणं ॥ जि० 
३॥इति॥ 


./ कोरस, वंधदना ताल कहरवा ु 
- वारि वलिहारी तेरी कुदरत की गुरू क्‍्यारी। कायम 
की सरदारी फुल रही है कैसी ये फुलवारी | वारि० १। 
चम चम चमके अपार माया, कैसा तू आसमां बनाया | 
समा जलाया फशे बिछाया' बादल रीम झ्लीम जरू वरसाया 
॥ बारि० २॥ इति ॥ । 
न ४ 


# स्तवनावली ३६ 


पिलु मिश्र ताल लंगडी 
आईं वसंत वहाररे, में तो जाउ बंदन को, जाउ' बंदन को, 
पूज चरण को। आ० १। केशरियाजी सम दूजी न मूरत, 
दरशन से हो भत्र पाररे | मे तो० | आ० २। राव _सदाशिव 
चढ़कर आया, परचा मिला तत्कालरे | मे तो० | आ० ३। 
रूबकर भागा शरण आया, कहे दीन चचन यू पूकाररे। मे 
तो० । आ० ४। कर जोरी प्रभु से शरणा मांगे, भेट धरे घन 
अपाररे । भे तो० [| आ० ४। मानक दास को तारों कृपा 
कर येह्ती अरत लो स्वीकाररे | से तो० ॥ आ० ६ ॥ इति ॥ 


ताल लंगड़ी 

श्री सुर ग्रश्त॒ जिनराज, सरन में तोरी आयो रे। टेक । 
सुन्दर रूप मनोहर, तुमारो सो मन भायो रे। देख दरस 
शवीजन रो, भनड़ी अति हुलसायों रे।सु० १। नवमें 
विरदमान जिन लंछन चांद सुद्दायो रे। लेख चौरासी पूरव 
आयु आप पायो रे | सु० २। गच्छखरतर देद प्रुत्ने, अमर 
मल को दिल चायो रे। गुण गण धीर विजे उपदेशे, स्तवन 
प्नायों रे | स॒ु० ३ । सम्बत उन्नीस से लेतालीस, चैत्र सुहायो 
३। नेरस शुक्त प्रतिष्ठा को, दिन रुहरायो रे। सु० ४ | दीन 
दबाल कृपाल दृदय में, आप समायो रे। तारन तरन विरुद 
सुन चाऊर, सरण आयी रे ॥ सु० ५ ॥ इत्ति ॥| 


देशी की घाल छगड़ी 
प्रशुनी जाई पालिताना के मन अरजी घनेरीरे हो। 


# स्तवनावली # 8३ 


प्रभुजां संघ घणेरों के जाय सिद्धगिरि भेटवारे लो | प्र०१। 
प्रभुजी जाउं पालीताने के सहस्त्र कमल हृदि शोभतारे लो 
| प्र० २ प्रभ्ुजी मुगड़िया चढ़ता के हियो हरखतारे लो 
| प्र० ३ | प्रशुजी जाउ' बाघण पोल के सामा मोतीसा वसीरे 
लो | प्र० ४ | प्रश्रुजी मोतिसा की ८ क झलामक के झलके रे 
लो | ग्र० ४। प्रश्च॒ुजी जाउं रामपोलके डावा चकश्वरीरे 
लो | प्र० ६। चक झ्वरी शासन रखवाल से संग निधी विधी 
करे लो० [ प्र० ७ प्रश्ुजी जाउः हाथीपोल के सामा जग- 
धणीरे लो | प्र० ८ | प्रभुजी मूल गभारे जाय के आदिख्वर 
भैटवारे लो | प्र० € | आदिश्वर भेटया भव दुःख जाय के 
शिव सुख पामियारे लो।ग्र० १० । प्रभुजो नहीं हूं तुम 
दूर के गिरी पंथे बसेरे लो ॥ प्र० ११ ॥ इति ॥ 
गजल 

शरण में आये हम तुम्हारी, दया करो हे दयाल भगवन | 
सम्हालो विगड़ी दशा हमारी, दया करो है दयाल्ु भगवन 
| श० १ विश्व सेन के हो तुम दुलारे, अचिरा के हो तुम 
नंद प्यारे । हम तो शान्ति के है पुजारी, दया करो हे 
दयालु भगवन । श० २। न हममें वलू न हममें शक्ति, न हममें 
साधन न हममें भक्ति । तुम्हारे दर के है हम भिखारी, दया 
करो हे दयालु भगवन | श० ३। जो तुम हो स्वामी तो 
हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो 
तुम प्रभु हो तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भुग- 
वचन ॥ श० ४ ॥ इति ॥ 


४४ $ स्तवनावी ? 


गजल झऋद्दरवा 

चिन्ता चर चितामणी पास प्रभो, भेरे चिंतित अथ 
को पूर प्रभो। दर। चिंतामणि त्‌ नाथ मेरा, विद् में 
विश्यात दे । चिन्ता हरण है बिरुद तेरा, तू जगत का 
तात हैं । अपने दास की आश को पुर प्रभो | चिन्ता० । १। 
जय कि तू चिन्तामणी हे, मम हृदय भंडारमें । दारिद्र दुश्मन 
क्यों सताते, फिर मुझे संसारम । करो दारिद्र मेरा दूर श्रभो । 
चिस्ता० । २। भगवान श्री हरि पृज्य तू, मेरा परम आधार 
है। तेर चग्ण के शरण मे, जोड़े हृदय के तार है। पुरो दिव्य 
करीन्द्र में नर प्रभो ॥ चिन्ता० ३ ॥ इति ॥ 

गजल ताल कहरवा 

में आया तेर दर पर कुछ लेकर जाउ'गा | अपने सुख 
टःस की सारी बाते नाथ सुनाउ गा | में० टेर | जब कि तेरा 
कालाता ई गे सेवक दुनियामें तब क्‍यों कर अपना जीवन 
दुःसर्म नाथ बिताउँंगा। में० १ | तू बीतराग रहता है, इससे 
यह दुःख पाना है पर तुझकी तज से औरों का नहीं दास 
बाउ सा। में ० २ | अपने अनंत सुस्त में से मुन्कों त्‌ कुछ दे 
देगा । तो इरि कबिन्द्र होकर में तेस नित शुण गाडंगा 
॥ मं० ३२ ॥ दति ॥ 


पढार तेताला 
* मंहाराज्ञ शग्ण तुमसे छागी, तुमसे छागी बनना रागी। 
है 2 भुगर ण् ;# 
मर ढेर? । क्षय भंगुर डे माया जंगतनी, भांगू गरण हू ते 


* स्तवन्नावली ६ ४५ 


त्यागी | म० १। सुन्दर उपदेश अम्नत पीता, ज्ञाण उदय 
बीज जो जागी ॥ म० २ ॥ इति ॥ 


गजल ताल कहरवा 

श्री आदि जिनवर स्वामी तुम पे लाखो प्रणाम । नामी 
राय मरू देवीके नन्‍्दा, भव २ का मेटो सब फन्‍न्दा | दरशन 
से मन होय आनन्दा, मुखड़ा सोहे पुनमचन्दा, अ्रश्तु आप हो 
अन्तरयामी तुम पे लाखो प्रणाम | १ | आदिनाथ ग्रश्नु जो कोई 
घ्यावे, भव २ के पातक मीट जावे । काम, करोध, मद, मोह 
नशावे, आवागमन फेर नहि पावे । जब करो कृपा तुम स्वामी, 
तुम पे लाखो प्रणाम | २ | आदिमश्व॒ हो नाथ हमारे, भव भवके 
दुःख मेटन हारे । फतेचन्द्रके काज सवारे, सिताबचन्द नाहर 
को तारे। ज॑ श्री आदिदेव नामामी, तुम पे लाखो प्रणाम ॥| 
३॥ इति॥ 


सोरठ कहरवा 

जाउं जाउं रे आदिश्वर तुम पर वारनारे | जा० | ग्रश्ुजी 
कुख वीसे जब आये, पट नो मास रतन वरसाये । सच्चो सच्चो 
यद ध्याम, उच्छव करनारे | जा० १। नाम हेत इन्द्रादिक 
आये, पांडव सीला मेरुगिर जाके छाये । पुन्य सुमाला अश्जु 
गले ड़ालनारे । जा० २। प्रभ्रुजी तपे ज्ञान वीसे जब आये, 
केवल ज्ञान ध्यानमें ठाये । इन्द्र समोसरन रची आये, उच्छव 
कारनारे । जा० ३। अश्जी अष्टापद्‌ पर आये, भ्रुक्ति रमणी 
कु यहां से ध्याये । इन्द्र सब जे जे कार मचाये, तुम जग 
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तारनारे ।जा० ७। सेवक शरण तुम्हारे आये, दरसन 
करके परम सुख पाये। स्वामी सुक्कको पार ढगाये, दिलमें 
यह धारनारे | जा० ४ ॥ इति ॥ 


/ कोरस तेताला 
तू दाता जग त्राता, तेरों निस दिन रटत नाम संसार | 
नू है आधार नित्य विचार, तुम पे निसार राख वार। 
टेक । कर्म घरम राखु शरण, सव जग के करतार। देखो 
प्यारी फ़ुलबारी, ये कुदरत की है, गुल क्यारी ॥ तू० १॥ 
आया बहार देखो निहार, हर बन में हर मन में, तू ही 
निम दिन बसा कष्ट हरताल ॥ तूृ० २॥ इंति ॥ 


/ घन्याश्री पुरीया ताल तेताला 
मन मंगन नेमी जिन दरसन में | टेर। आधो सखी 
मिल गिरवर चलिये, नेमी चरण युग फरसन सें। मन० १॥ 
गेताचठ मये तीन कल्यानक, मुक्ति देत सेवक जनने । 


मन० २। आतम रूप गहू मन मोहे, न छोडु रूप रस तन 
प्रनन ॥ मन० ३ ॥ इति ॥ 


“ जला कररया 

थी आदिनाव प्रथ शरण तुम्दारी, दया करो जिनराज 
रमारे । मात नात सुत दार सहोदर, कोई न जावत काज हमारे । 
ख्री७ १] भगमागर जल दुम्तर भारी, तुमरे चरण जहाज हमारे | 
क्षी5 २। जीयन नया टगामग डोले, तुम ही को 


हद छाज 
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हमारे | श्री० ३ । फ्तेचन्द्र पर करो दया जब, स्व दुःख जावे 
भाज हमारे ॥ श्री० ४ ॥ इति ॥ 
/सारंग _तलेताला 
सुनिये श्री संखेबर पाथ्व नाथ, तों से विनती करत 
महाराज । जलती अगम्नी से नाग निकाल्यो, सम्भठायो नव- 
कार | सु० १ | जग विख्यात तुम्हारों यश गावे, भविजन के 
सीरताज । सु० २ | दिन दयारलू कृपा करो स्वामी | तुम्हरो 
चरणाधार । ज्ञानचन्द पिनवे भक्ति से, तारण चरण 
जहाज ॥ छु० ३ ॥ इति ॥ 
पिल ताल तेताला 
उमर सारी विषय में खोई, धर्म बिना नहीं कोई भला, 
घमम विना नहिं कोई । उ० । सुख दुःख है सब जीव के लारे, 
याप पुन्य में दोनों मा भाई। उ० १। माता पिता सब 
सुख के साथी, भीड़ पड़े नहीं कोई भला भाई | उ० २। 
आधबो श्रीजिन भक्ति करना, जासे सब सुख होय भला 
भाई ॥ उ० ३ ॥ इति ॥ 


चलत कौवाली 
भजन करो चेतन बीतो जाय उमरीया | टेर। भाव भजन 
को भवीजन भरले बांध वांध गठरीया, स्वांस स्वांस पर आस 
जात हैं फिर ना ठगी हे बजरीया। भ० १। ना संग जावे 
दौलत दुनियां, नाहीं कुठुम्ब परिवरीया। अन्त समय जब 
नाव छुटेगी भवसागर मझरीया | भ० २। रूयको कर पतवार 
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फतेचन्द्र जीव पुर की डगरीया | ताल सुर का पवन वहा कर 
पार करो लहरीया ॥ भ० ३ ॥ इति ॥ 
बहार ताल तेताला 

शीतल जिनवर शीतलकारी, मन मोहन मूरत देखी धारी । 
टेक । द्रगरथराय पिता जो कहिये, भददलपुर में जन्म जो 
लहिये, नन्‍्दा नन्‍्द परम सुखकारी | शी० १। विम्ब आरेरे 
सगर से आया, कलकते में दश्श दिखाया। अनुपम सूरत 
मोहन गारी । शी० २। श्रीमाल सीघड़ गच्छ-खरतर, राय 
बद्रीदास बहादुर । जिन मन्दिर चनवायों भारी। शी० ३। 
सम्बत उन्मीसेनेबीसे, फाशुन सुदी दुतीया शुभ दिवसे, 
प्रतिष्ठा मई अति सुसकारी | शी० ४ | संकल संघ निरखत 


सुझ पाया, चाकर हे २ गुण गायो, चरण कमल बलिहारी 
बारी ॥ जी० ४॥ इति ॥ 


विह्ााग ताल दीपचन्दी 
यू ममरोरें सुतानी जिननद पद | टेक। बदन चंद 
ज्यू जीवट सोहे, अमृत रस मंयी जानी | जि० १। चिदा- 
नंद घन अजर अमर तू, ज्योति में ज्योति मम्रानी। जि० 
२ | श्रणिक्र नरपति पद्रकल सेवी, जिनवर पद उपजानी । 


ज़िब ३। आतम आनन्द मंगल माठा, अजर अमर पद 
खानी ॥ जि ४ ॥ इति ॥ 


लॉ 5 


देखी चलत 
निरक्षन लागछे त्ृत्य करत थ्रई ४ । नि० | चौंगागी 


पक 
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लक्ष घर घर नाच्यो भेष घरत केई २। नि० १ ।रूप नहीं नहीं 
शब्द उचारण शुण बोलत केई २। नि० २ | सुविधि जिने- 
सर हुकुम करें तो रीक्ष करत केई २ । नि० ३ । रुपचन्द कहे 
_अजुभव लीला, पामत है केई २ ॥ नि० ४ ॥ 


गजल ताल कहरवा 

संभव जिनेश स्वामी, दर्शन सुझे दिखा दो।जो हो 
रहा असम्भव, सम्भव उसे बना दो। सं १। कारण व 
कास्य में है, भारी पड़ा जो अंतर | करके दया दयाल, जिन- 
वर उसे हटा दो । सं० २। होना जरूर जिनका, निज साध्य 
साधना में । सामग्रीयां नहीं हे, उनसे मुझे मिला दो । सं०३ । 
निज साध्य सिद्धि का तो, रास्ता बड़ा विकट है। केसे कहो 
में पाउ, इतना मुझे बता दो | सं० ७ । चलने लगा हूं फिर 
भी, बीच दुश्मनोंमें | जोले विछा रखी है, उनको ग्रश्चु हटा दो 
| सं० ५ | हरि पृज्य आप ही हे, साधू कवीन्द्र सच्चे। 
अंतिम यही है बिनती, दशेन सुधा पिला दो ॥ सं० ६ 
॥ इति ॥ 


ख्याल ताल कहरवा € चाल देदाी ) 
महावीर स्वामी, आप बिराजो चन्दन चौकमें ( बादल 
महलमें )। म० । दूर देशसे शिखर दीखे, शिखरकी छबि 
न्यारी | हाथी घोड़ा रथ पालकी, मनमें बहुत हुसियारीजी | 
म०- १ | दूर देशसे आये यात्री, पूजा आन रचावे । अष्ट द्रव्य 


३] 
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पूजामें लावे, मन बंछित फू पावेजी | स० २। थारो सेवक 
अरज करेछे, सुण ज्यों महायीर स्वासी | मोपे किरपा ऐसी 
कीजें, जावे मोक्ष निसानीजी ॥ स० े ॥ इति ॥ 


गजल ताल दादरा 

इस दुनियामें तेरो यश छाय रहोरे। अछुपम महिमा 
कान सुनि तुम | मन बंछित फल पाय रहोरे | इस० १। राज 
राजगुरु राज चिन्तामणी | सुरतरु छाया छाय रहीरे। इस० 
२ | सजल सेष ज्यू' अमृत यु दी | भक्त हृदय वरपा रहोरे । 
इस० ३ । चरणन छोइ' ग्रुख् नहीं मोह । तेरी लगन लय 
लाये रहोरे | इम० ४ । रामघाम तुही है सतगुरु। घटमें जोत 
समा समर ॥ इस० ४ ॥इति ॥ 


गजल 

विना प्रभु पाये के देसे मेरा दिल बेकरारी है। टेक । 
चोरामी लाफमें भटकयों बहुत सी देहघारी है, पेरा मोय कर्म 
आठोाने गछे जंजीर डाली है । १ । दुनिया के देव सब देखे 
सयी की छोस भारी है कोई रागी, कोई द पी, किसी के संग 
नारी है । २। मुमीवत जो पढ़ी हमे, सत्री तुमने नियारी है। 
सेतक की इमलिसे टारो यही बिनती दसारी है ॥ ३ ॥ हति ॥ 

दुसरी ताल दादरा ( स्ीगवाई के चाल ) 

मेरे तो श्री वीर नाथ दूसरा न कोई | मे० । सिद्धार्थ 
नन्द्‌ चंद, व्रिनला देवी माई | धत्री कुण्ड जन्म लियो देवन 
रुप दाई । मे> १ । गायाएुर मोक्ष गये, कर्म सत्र जलाई। 
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चंदन गढ़ प्रकट भये, अजमत दिखलाई | मे० २ | द्रन से 
आये भव्य पूजन करवाई। मन बंछित काज सरे सेवक 
सुखदाई ॥ मे० ३ ॥ इति ॥ 
/ सारंग घर कहरघा 

ऋषभ कन्हेया लाला आंगनामें रुम झूम खेले । अखि- 
यन का तारा प्यारा आंगनामें रूम झूम खेले । इन्द्र इन्द्राणी 
आई, प्रेम घर गोदीमें लेले | हँसे रमावे करे प्यार दिल की 
रलिया लेले । स्नान फराई माता लालने पहनावे झेले। गले मोति- 
यन की हार, सुकुट सिर पे मेले । गुरु परसादे मुनि चौथमलने 
सब से बोले, नमव करूँ हरबार यह तीर्थंकर पहले ॥ इति ॥ 


थीयेटर लंगड़ी 
हर लिया, हर लिया, हर लिया रे, मेरा मनवा महावीरजी 
ने हर लिया र। मे० । विचरंता वीर जिनेश्वर आये, पावा- 
पुरी पावन किया रे। मे० १। सुधड़ समवसरन की रचना 
करी, भक्तिमें भर गया रे। मे० २। सिंहासन पे प्रश्लुजी 
बिराजे, देशना अमृत बरसीया रे | मे० ३। सोलर पहर रूग 
प्रभु देशना दिनी, अवसर का सरणा लिया रे। में० ४। 
से समाधी अनशन पाली | मन, वच काया वस किया रे 
॥ में० ५ ॥ इति ॥ 
ताल लगड़ी 
( अरे हारे ) गावो २ खुशी से गावों सभी गुण पाउ्वे 
प्रभु महाराज के । गा० ठर । हिल मिल के गावो सब खुशियां 
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मनाओ, आये हैं दिल वहारके । गा० १ । पूजन कराओ और 
प्रेम बढ़ाओ, नना दरसते दीदारके | गा०२ । भेटो चरण और ले 
लो शरणको, चरण पड़ो करतारके । गा० ३ । तन मन को थारो 
और घनको निसारो, कहता शियल पुकारके ॥ गा०४ ॥ इति ॥ 
थियेदर की चाल 
प्रभु पजा है प्यारी, भव पार उतारी, करो शास्राहुसारी 
मेर प्यार सुजान | ठक । मानोजी सुज्ञान प्रभु पृजा रचायो 
पूजन से शुभ फल पावों मरी जान | धरो सुमति का ध्यान 
होवे आतम संज्ञान, करो पूजा भगवान होवे वाह ! वाह |! 
वाह !! | १ । करो दशोन जिनंद, होवे आतम आनंद, काटे 
जनम के फंड, मानो चतुर सुज्ञान | प्रभु दशेन महान, वह्षम 
आतम सुजान, करो अपने समान, होवे वाह ! वाह !! थाह !!! 
॥ २ ॥ इसि ॥ 
सम्दाज रूपताला 
बविनती आनन्द कन्द, सुनिये शीतल जिनन्द, कंद चरण 
धरण गणों, शुवित्र गसो। महाराज लाज । जिनवर सुखदाई 
जिन नाम जपत पाप कटत, राग, है प, मोह घटत, सफल 
शीत नझल काज | विनती० १ | मानकचंद थारो दात्त, राखत 
प्रद ऐटी आग, श्री जिननद काटो फन्‍द दीजिए आनंद 
आज | परिनती० २॥ इति॥। । 
। देमरी छगड़ी 


की 


संग 5 पे जाके नहीं पहहें, हम ऐसे के चाकर | ।भंग० | 
फ्राच मान मंद मोट ने जाऊे, समता स्सके साझर है | गग०? | 
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मति श्रुति अवधि ज्ञान मन पस्येव, केबल ज्ञानके आकर 
हं। राग० २। प्मासन आसन गश्चु स्लोहे चारित्र गुण रहता 
कर हैं । राग० ३। भक्ति बिना बहुते दुःख पायो सेवा से 
सुख सागर है ॥ राग० ४॥ 
राग परज ताल ऋहदरवा 

जीव तुम अ्रमत सजीव अकेला, कोई संग साथ नहीं 
तेरा । जी० | अपना दुःख सुख आपही भोगे, होय कृटुम्बन 
भेला । स्वार्थ बिन सव चिछड़ जात है, बिखर जात जेरो 
मेला | जी० १। पूर्ण होय जब रखत कोई नहीं, आवे अन्त 
की वेला। फुटी पाल रोकत नहीं कबहु दुध और जल का 
ठेला । जी० २। तन, धन, यौवन विनशि जाय, जेँसे इंद्र 
जाल का खेला । भागचंद्र कहे अब रख भाई हो सत गुरु 
का चेला ॥ जी० ३ ॥ इति ॥ 

गजल ताल कहरवा 

कर्मो के फंद छुड़ा दो मोरे स्वामी जी। तप की 
तोप ज्ञान का गोला, मान बुरज को उड़ादों मोरे स्वामी जी | 
क० १ । जैसी बानी आपने जानी, बेसी हमको सुना दो मोर 
स्वामी जी | क० २। सेवक की भ्रञ्च अज यही है, शिवपुर 
मोक्ष पहुंचा दो मारे स्वामी जी ॥ क० ३ ॥ इति ॥ 

गा अजल 

सियाय जिनपद के जगमें प्यारे, विचार हरदम न कोई 

किसी का । पे नाम अनुभव हितु हैं प्यारे | वि० १ । जिसे 


घे 
॥<थ 


समझता हे ए तू मेरा, समझ्न तू दिलमें कहां हे तेरा, फसा है 
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नाइक ममत में घेरा । बि० २। ए मोहकी ते विछाई चोसर 
लगाई स्वास्थ की बाजी इस पर, हें जीत पाशेके हाथ दिल- 
यर | बि० ३ । सुघर खेलारी सोही कहावे, जो छक्क पञ्ध नरद 
बचावे लख चौरासीमें फिर न आवे | वि० ४ । ए चुन्नी प्रश्ु 
के भजनकु गावे, शुरु के चरणोमें शीश नमावे गुरु धरम 
का सरम बतावे || वि० ४ ॥ इति ॥ 


फानड़ा तार ऋहरवा 

है केशरिया नाथ अरज मेरी प्रशुजी धारो। टेक । आदि 
जिनेश्वर अति अलवेमर श्याम घृूरत जय करो। हे० १। 
केशर कीच मच्यों है निभदिन, दरशन अति सुख कारों 
। हैं० २) अष्ट दन्य से पूजों मवि मिल, शोमों अपरम्पारो 
| है? 2 | भाव भक्ति से जे नर ध्यावे, आशा प्रण हारो 
]7#०४। दूर दश से यात्री आये मन वंछित दातारों। है०५ ) 
संप्त बेढ ऋतु ग्रह चंद्रमा, चेत्र मास उदारी | हे० ६। अरज 
करत ; 'पूरण' लक्ष्मी अब तो करो बेड़ा पारो ॥ हे० ७॥ इति ॥ 

गजल कहरवा 

जय तलक तनमें मेरे यह दम रहे, प्रथु नामका सुमरन 
शत हस्ठम रहे, मतों हैं! चाकर तेरा जगनाथजी।। तेरे 
लरणमिं मेस मन रम रहे | ज० १ | तुझ विन अपनी व्यथा 
में किससे कई । पाऊं में वम्छित क्षय उपशम रहे | जु० २। 
श्तनी अरबी ह मेरी सुन लीजिये। चुनीकू' आधार प्रद्धु 
दम देने रहे ॥ ज०३ ॥ इतिआ 
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यही बुनियाद किया करता हईं। दि०२ | दिलमें बसता पें तू 
रता नजरों से गायब, क्या शुनह इस्क भें फरियाद किया 
करता ई | दि०३ | मिद्य गया भमरस का परदा खुल गया 
अंदर का पट, चन्नी खुश दिल अख आावाद किया करता हूं । 
डिलल०४ ॥ इवति ॥ ह 


गजल 

अवबतो चेतन चेत सतयुद्धि संभाला चाहिये। ठख अरूपी 
शान गुन अपने की पाछा चाहिये। अ०१। इस जगत की 
रीमि झटी में फसे त्रिधुवन के ठोक, इनसे वेमुख हो सजन 
औगुन को मिटाना चाहिये। अ०२ | जो धरम चुशझेह अपना 
जिनके घर आनब्ड है, पापके विश्येस्त होने को उजाला 
चाहिय । अ०३। सत्र सिद्धांत से सत गुरु का यही आदेश 
है, काज सिद्धिके लिये मएगसे चलना चाहिये ।अ० ४। 
दान चुझ्ी जान सिन्धु मेंबर के पाया सार रस, पीनेवालों का 
जगनभ, बाल बाला चादिय ॥ अ०9 ॥ इति ॥ 


( पहाड़ी ) छणड़ी 
लगा गहता हू मन अश्ुके चग्णम करू सेवा प्रभु की 
रन दिनमे | सै० | मिटा कर मरम कापरदा जो देखा है शुठा 
फरसाना सोच दिलमें | ७०१ । हुवा सप्र गोघ आदम का 


मंगनसे, सी याया सार गदगुरू हे बचनम॑ | छ०२। सफल 


ऊपन प्रभु चनन्‍्नी का कीना पं. थानन्द्र पढ ध्याता दर 
एमर्थ ॥ 7753 ॥ श्ते ॥ 
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पहाड़ी दादरा चलत 
संसार नाम उसका जो सारा असार हैं, इस जगमें न 
कोई मेरा तेरा नाम सार हे । भव जरू अगस अथाह रे इसका 
न पार हैं, चारों गतिकी भंवर पड़ती अपार है। सं०१। 
जिया देख डरा मेरारे तुमसे नहीं छिपा, तेरे हाथ भेरारे 
अब तो उधार है | सं०२ | तुम सिवाय देव में ध्याउं न दूसरा 
मेंने तो अपने दिलमें किया करार हैं| सं० ३। अब छोड़ 
सकल वातकु तेरी शरण गही, जिन दास हाथ जोड़ के 
करता पुकार हैं ॥ सं०४ ॥ इति ॥ 
पीलू लगड़ी 
जो तू चेतनमें खबरदार होगा | असा वखत मिलना दुसवार 
होगा | जो० । मानुप जन्म और जेन धरम रुचि संगत 
असा न बहार होगा | जो० १ । आकर जमाने में विषयन को 
सेवें | अष्ट करम का गिरफ्तार होगा। जो०२। ऋषभ दास 
सुख चाहे तो प्रभु भज। नहीं तो प्रश्च का गुणहगार होगा 
॥ जो०३ ॥ इति॥ 
ठुमरी लगड़ी ह 
आज छवि नीकी छाजेरे । समवसरण जिनराज आज | 
नाभिराय के छुलमें चंदा । मरुदेवी राणीके नन्‍्दा।अजी 
मुख देख्या आपद दूर टले। सुख भेस विराजेरे। स० १। 
शीतलतरु हरतकी छईयां | तीन छत्र ध्वज आगु सुहईयां । 


अजी भामंडल स्रजताप झीले। देव दुन्दभी वाजेरे | स० 
4 
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2 | कंचन मोली सिर सिवर शोहे। कुडल युग श्रवण 
जग मोह अज्जी कर श्रीफल मोतिन की माल गले । रूख 
रतिपति लामेरे ।स० ३। अतुलित महिमा कोन सुनि। 
अनुभव चंद कपुर थुनी | अजी आश फली सुझ भाग भले । 
सुस संपत्ति साजेरे ॥| स० आ० ४ ॥ इति ॥ 
( थधिय्ेदर ) चाल 
में अरज॒ करु, सुनो महराज। पायो में चरण सरण 
गयाने अग्युजी लाज । सु० १। समति जिनन्दा मेरे । सुरत 
सुहानी तेरे । कुमति न आवे नेड़े | महिमा कहां लें देखो। 
सफल घड़ी है आज | सु० २। बेंशाख मास जो आया। 
सह छोग हरप पाया। रोग शोग दुःख पुलाया। शुक्ृक पक्ष 
देखी सोहे | पश्षमी तिथि है आज | सु० ३। नवीन मंदिर 
छाजे । जहां प्रभुजी बिराजे। माठु शशि श़्रज लजे। 
चली सखी सब मिलि । प्रभुजीकृ पुज' आज ॥ सु०४ ॥ इति॥ 
पाद्दाड़ी गजल 
सुमति जिनन्दा ग्रभ्म आज जुद्दारो । अष्टद्रन्य लेके आय | 
पूजु प्रभुज्ञीके पाय । सनहींमे हप अति भयो हीं मेरों। 
सु० १। आयो में तुमारे पाल | पुरो मेरी अभिलाप | दौन- 
उस्यु दीनानाथ जगत उजियारों। ना मिलेगो एमो दाव काज 
सुधारों ॥ सु« २ ॥ र॒ति ॥ 
दुमरि चलत 
नेमि जिन सुमसे दग्स लागे प्यारोरे। दग्स देख मन 
नानन्द भारत परानिक हरे शयों सागेरे। ने७ £.॥ में 


+ 
| 
रू 
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लि । 
और 


दीन अनाथ प्रभुजी | नाथ गरीब नेवाज़ ही। तुमरी । कृपा 
करी मोद् तारोरे । ने० २। सेयककी प्रभु एहि अर हे । 
भष मंदेट से निवारोरे ॥ ने० ३ ॥ हति ॥ 
डुमरि चघलत 

सूरत ऐसी साँंवरी। में ज्ञाडं वारि २। प्रभुजी एक 
अरत सनो मोरी | टेर० | समृद्रविजयर्तीके नद्दन प्रशुजी 
दिवादेवी भावगाती के नमननकी भेय्रे गुजारी स॒ु० १ । 
राजुलकोीं परनीजन आये। पद्मवनकी निरख रथ फरके 
चले गये गिरनारी | सू० २। नव भव प्रीव छिनमे तोड़ी | 
नेम गाजल गिल हुवे जब मृगतिके अधिकारी | स॒ु० ३ | 
दास आस कर अरत करतु हे, मेहर मोदे कील दरस भोहे 
दीन । चरणनकी में जांड बलिहारी ॥ सु० ४ ॥ इति ॥ 

ठुमरी चलत 

समति मिन ग्रजगे हमारों प्रश्ु लीजेजी। मे न्पति 
जीके मन्‍्दन स्वामी मात सुमंगलाके प्यारोजी |सु० १। 
ऐसो नर भव पायके भ्राणि। नित नित बन्‍्दन किजेजी | 
सु० २| ऐसे जिनजीकी पूजत ग्राणी। भव भव पातिक 
छिनेजी । सु० ३ | दास तुमारो करत वीनति अजय अमर 

दीजेजी ॥ सु० ४ ॥ इत्ति ॥ ड 

गजल 

हजर तुमसे कट में दिल की वेजार पनमें जो बीती 

बतियां | ह० टेर | न धीर तनमभे ख़ुशी न दिलमें वेहाल पनसें 
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भरा छतियां | ह० १ | सिद्धार्थ त्रिसला के नन्‍्द सुनिये 
कुपा के सिस्थ है वीरस्वामी । संसार बनमें कियो अमन में 
नौराणी दलकी यह चार गतियां।ह० २। कषाय छुमति 
दऊसे मिलक्रे दे मार चारों तरफसे घेरयों। सदासे इनकी 
पेजा सह्दी हैं में मेरे दससे उपाधि अतियां | ह० ३.। रही न 
स्राफी विपत की वातें न जात तुम क्‍या विशाल ज्ञानी, रह 
सरणमे निहाल कीज अजय की छागी चरणसे मतियां ॥! ह० 
४॥६एवति॥ 


हुपरी दादरा 
साहिव तेरी दंदगी में भुलता नहीं, श्ुलता नहीं साहिब 
पिसरता नहीं । माण्टेर । अष्टादश दोप रहित देव है सहि और 


हि 
अनशन 


देव धन्य देव मानता नहीं।सा० १। गुनि है निग्नन्थ 
भी वे गुरु € सहि और गुरु सेपधारी मानता नहीं | सा०२ । 
जीव दया शुद सो तो शात्ध है महि और शाख आशा रुपी 
भावता नहीं | सा» ३ । दान शियल तप जप धर्म है तही और 
शर्म विषय घम्म मानता नहीं ।सा० ४। मुक्ति रूपी सिद्ध 
जिला घाछता सहि संसार दुख जाल रुपी मेटीए सहि | स० ५ । 
फाते क्‍़क्‍नि रेत माल तारिये मोहि आवागमन मोरी मेटीए 
महि ॥ मा० ६ ॥ इति ॥ 


ठुमरी कहरवा 
अत नेम रह जाय सदन, इसकी ने सन्तावोरे | आ० 
हर । स्पान आये सजके सजन, पश्ुुवन फी सुन देख रन 
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गिरिनारी चले निज छाड़ वतन्‌ तकसीर बताबोरे | ह० १। 
पूनम जेसे चंद वदन, मोहन मूरति श्याम वरण, मेरी वीकि 
लगी नव भव की छढगन्‌ मत छेह दिखाबोरे |ह० २। 
'संजम दृती छागि श्रवेन्‌, अछ्ु को सिखाए नीके फिरन | प्रशु 
- तारण नाम तुम्हारों तरण। रथ फेरि ने जावोरे। ह० १। 
कपूर कहे प्रभूजी के चरन्‌ राजुल मन वेराग घरण लेउ' दोड़ नेमि 
जिनजी की. सरण, शिवपूरतो दिखावोरे ॥ ह० ४ ॥ इति |] 


पहाड़ी कोवाली 

कधी ग्रश्चु पद्म मन लाया तो होता, अरे निरणुन का 
गुण गाया तो होता । पड़ा हे वेखवर साया के फंदमें, जगत 
जज्लाल सुलझाया तो होता | क० १ | अब अवसर आ मिला 
दुक सोच प्यारे, आतम हितकार प्रश्न ध्याया तो होता । क० 
२ । तू है मनमोहन के त्रिसछा नंद प्यारा | जिन सेवामें सुख 
पाया तो होता | क० ३ । पुरायो आश चुनीकी ग्रछुजो, दिल 
भर दरस दिखलाया तो होता ॥ क० ४ ॥ इति॥ 


पहाड़ी कदहरवा 
शांति वदनकज देख मेन मधुकर मन लीनोरे। टेर । 
श्रीजिनके मकरंद बेन | विरमी भव दुरगन्ध रेंण शिपपुर 
के सदा सुख कंद देन। समकितरस भीनोरे। शां० १ । 
कामित पूरण कामधेंन | मद मोह के चूरण ठांम फेन, रहे 
“मन को अली आराम चैन गु जे अति झीनोरे | शां० २ | कपूर 
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दहे लिनपद का जन | उरघारों भवितार लेन | होय मुक्ति 
सेम्न पर सार सेन | आगम कह दीनोरे॥ शां ३ ॥ इति-॥ 
गजल फकौवाली 

दियाना तेरे दरसका यार में ६। जो रखता ई तुझसे 
मरोकार में 2। दि० । तेरा ध्यान रहता हैं हरूम ऑक्षको 
टुक एक महर कीजो लाचार में इं। दि० । दया भाव धारो 
प्रभु चरणसे लगालो खबर लोगे मेरा शुणगार में हुं।दि० । 
दरसवेगी दिजीये दया कर चुन्नीको, जगन्नाथ तुम हो, 
तावेदार में हू ॥ दि० ॥ इति | 

भेरवी गजल लंगड़ी 

ध्यानम जिनके सदा ठयलीन होना चाहिये, ज्ञान शुरु 
यानी से छे परवीन होना चाहिये। राह सक्षम का पकड़ 
कम्यानकी सरत मिल, काल गफलतमें सजन, नाहक न खोना 
चाहिये । ध्या० । धर्म की खेती किया चाहे जमीक साफ 
रुप बीज समक्रितका हृदय सच से वाना चाहिये। ध्या० । 
कामना मनकी सफल आनन्द से पूरन भई, अबतों समता 
सेज उपर सुझ से सोना चाहिये । दास चुन्नी अपने घर आंग 
नम पूलेगा कप । भय स्थिति पकने से मुक्ति फल, सलोना 
चाहिये ॥ घ्या० ॥ इति ॥ 


( ठमरी 3) कररना हि 
क्ीजादिनाबजीका देख दस्श दुविधा मोरी मिट गईरे 
 "ाज दृिल । आनन्द आज भयो मेरी मन शिव सुर खाहत 


# स्सवनावंली # ६३' 


हूं प्रशु.हाथन लिनकी मूरत, चन्दनसे तनमनसे लपट गहरे 
| आज दुवि० १ | अष्टद्रब्य ले पजन आये बीतराग के दर- : 
शन पाए जिनवांनी कांनासे सुनी दुरगत मोरी कट गईरे। 
आ० २। काल जनादि में प्रभु फिरीयो कारज एक मेरो ना 
सरीयो अब में तेरों दरशन पायो कुमति मोरी हट गईरे। 
आ० ३ | जब ढछग मुक्ति न आबें नेडे तब लग भक्ति वसों 
उर मेरे आत्म सुद्ध समकित धरके शिव रमणी वर रईरे 
॥ आ० ४ ॥ इति॥ 
| खम्वाज कहरवा 

जिनन्दकी में चारि छवि प्यारी, वारी जाउं॑ वार हजारी 
जि० । वदन छवि मांनुचंद शरदसी मेटो अशुभ अन्थियारी 
जि० १। निरख चकोरी हरप भरानी ननन मद्छल कारी । 
जि० २। चन्नी तप्त होत दरसनसे आसा पूरो हमारी ॥ इति ॥ 


खम्बाज लगड़ी . 

एहाल अपना कहूँ में कासे, सजन बिना भर भर 
आवे छतिया | ए०। न ताव तनमें न चेन दिलको विर- 
हका सारा बेहाल मतिया |ए०। न कोई सा हकीम 
देख जो मेरे दिलको करार आवे, सखी स्वजन का खबर जो 
पाऊ, तो लिख लिख पठाउं पतिया | ए० २। जल बिन 
मीन क्योंकर जीवे अरज इतना विचार देखो, ए जीव जीवन 
पिया दरश बिन करेंगी केसे अन्धेरी रतियां।एु० | कपट 
फ्रै पट खोल आए सजन सखी गये दुख जनम जनम के | 


जिक्त 


& म्तंदनावंली * 


चझी निरुपम दरस के आगे कई से अब क्‍या अलुठी, वतियां 
7० ॥ इति ॥ 


खम्बाज दाढदरा 


छकी छवि बदन निहार निहार | छ० । प्रोखित पति 
अगमागम कीनो पिसरी विगत बिहार छ० १। गये 
अनादि काठमें असे दीठी न द्विय दिदोर, निरुपम निजर 
निहार निहारत, रंजिये रूप रिश्ष वार। छ० २। अन्तर 
एक महंस्त अन्तर प्यार करी अणपार, लीने ज्ञान सारपद 
भ्यन्तर चेतनता भरतार ॥| छ० ३ ॥ इति ॥ 


शम्भाज तेताला 


जिनवर देख दृगण सुख पायो | जि०। व्याकुलुता 
मिट संझ भागों मेरे, रोम रोम हुलसायोरे। सुमति प्रवेश । 
जि | अब हम जानो, मेरे करम नचईयां सुगुरु वचन मन 
भावों । दित उपदेश ॥ हति ॥ 


गजल 

लिन नाग्रकी सुमरिले क्‍या खूब वखत पाया है, भेरे 
हाथ नहीं आया सतगुरू बताया है, कहता है मेरा भेरा यंहा 
नेस कौन है, सायाके नशेमें जो! बेहोश हो रहा है, माया 
ने सेरे मड् ले किस नीन्दरनो रहा है, मातर पिता पिरा- 
देर फगजन्द थार मन घड़ी पलफा हैं चग्रेरा फिर आता 


फोन ह। सब सखमें है संघाति टुक सुनठे थार मन, एक 


# स्तवनावली + न 


लालजी श्रावक कहता घड़ि घड़ि, प्रशुका नाम सच्चा झुठा 
सब जगत है ॥ जिन० २) इति ॥ 


गजल 

दिलदार नेम पियारेकी समझाई उघोगे। कोई सम० । 
जुदाई दर्देहाल कहके उसे फिराके ठाबोंगे | दिं० बे” १। 
ब्याहनके काज आयके, रथे फेर चले हो तुम। भेद भवके 
नेह विचारके तुम फि्रिमी अखोगे | दि० को० २। सन्नदिल 
ऐसाजों कमी कोई भी होता है मुक्ति से नेह लगायके उंझ्की 
चुलाबोगे । दि० को० ३। सेताव अब चरणका शरणा सुझे 
दीजे । अजे अमर पद जाए लिया । हमको भी देवोगे, क्‍या 
राजुलको देवोगे। क्‍या दासन को देवोंगे॥ दिं० को० ४॥ इईति॥ 


मांड ताल 

पूजो तो सही मारा चेतन पूजो तो सही, थे तो फलोधी 
पारसनाथ ने पूजों तो सही । टेक । अश्ादश हुगगा करी 
वर्जित देखो तो सही, डर उयाम सुनो रूप आनन्द से 
जोबो तो सही । ५० १ । प्रमानन्द पढ़े अ्र्ध पारस पारस 
तो सही, तुम निज आंतमकों कनक करन डुक 
सही | पू० २। अजर अमर से ऐश निरंजन मंजन कमे 
कही एवो सेवक भन बंछित सद पूरन अद्भुत कप सही | 
पु० ३ । चन्दे अंक ८ चेद ४ दिन संबत्‌ पष्ठी मेत्र छही, मन 
हे हर प्रद्ध के गुण गावत परमानन्द लही || पू० ४ ॥ इति॥ 

है..< 
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हि 


चलत कंटरवा 

पालने जिन पास पोढ़्इया | टेक । सुरपति मिल सब 
देत हलोरी, हरखी बामादेवी महया | पा० १। इन्द्राणी मिल 
मंगल गधे, नाच करे ता ता थहया । पा० २। तू भेरा लाला 
ज्ञग मंत्र छ्हाला, फिर फिर झुस मठकइ्या। पां० हे । 
आतम कल्पतरू जग प्रगदयों, ठिठा आनंद छश्या ॥ पा०४ ॥ 


मांड कहरवा 

माता मरूदेबी नो नंद देखी ताहरी मूरत मारू मन 
लोभाणुजी, मार दिल लोभाणुजी। देसी | १ । करुणा नागर, 
कथा सागर, काया कश्नमचान । धोरी लंछन पाउले कांई, 
भ्रनुप पांच से मात । भा० २। त्रिगड़े वेसी धममं कहंता, सुने 
पर्यदा बार | योजन गामिनी वाणी मीटी, घरसंत्ती जलूधार । 
भा० ३ | उखसी रूड़ी अपलराने, रामा छे मन रह्ष। पाये 
मेपूर ग्णह॒ले कांटे, करती नाटों रंस |सा० ४। तुही 
दमा, मुती पिधाता, न जग तारण हार। तुझ सरीखो नहीं 
ट्रेन गत मां, अखड़ीया आधार | मा० ४। तहीं आता 
नहीं प्रावा, तु जगत नो देव। धुर नर किन्नर बासुदेवा, 
करता सु पद सर | मा० ६। श्री सिद्धाचल तीर्थ केरो, 
गया ऋतम लिनन्द्र | कीर्ति करें माणक मुनि वाहरी, टाल 


भव भर फन्‍्द ॥ मा० छत दति ॥ 


सात फटरया 
भरी प्रनिमत्तत स्वामी अन्तयार्मी तारों दीनदयाल | अ७ 


# स्तवनावलां # ६७ 


सुमित्र जप के लाड़लेजी, पद्मामाताफे ननन्‍्द, श्यामवर्ण सोहा 
वनोरे थारो, मुखड़ो आनन्द कन्द्‌ | झुनि० १। राजगृहिमां 
चार कल्याणक, मुक्ति सम्मेत गिर जाय, शिव कमला पद 
तिहां लह्याजी, अनन्त सिधनो ठाम | मुनि० २। आगे भक्त 
घना हुआरे, अब प्रश्च॒ मोहे तार, तारक नाम धरायों 
स्वामी, अपना विरूघ सम्भाल | मुनि० ३। काल अनन्ता 
भव २ भटक्यों, अब में शरणे आय । और देव को में नहीं 
घ्याऊं, बीतराग मन भाय | मुनि० ४ | कर जोड़ी मोती 
चछभ को, अज सुनो जिनराज, चेत्र कृष्ण शनियुत सातम, 
गायों ग्रद्ध गुण ग्राम | मुनि० ४। बिक्रम सम्बत्‌ एक नवे- 
नव उपरी त्रणको अंक, दृढ़ आशा है थारी, संकट देज्यों 
टाल ॥ गुनि० ६ ॥ इति ॥ 


होरी यत 

सुन लो तुम भाई वाणि चन्दाप्नश्ु फुमाई। चन्द्रा- 
वती में चार कल्याणक नार कि ने सुखदाई । सु० । थम 
चवन तीन ज्ञान सहित है गुप्त गर्भ धर आई, हृदय मेरो 
अति हुलसाई | सु० । दुसरा जन्म कल्याणक महोत्सव महा- 
सेन राय कराई । चन्द्र समान प्रभा देखीने चन्दाप्रशु नाम 
ठाई, नगरमें बटत बधाई | सु०। तीसरा दीक्षा कंल्योणक 
महोत्सव देव करे तिहोँ आई। राज छोड़ प्रश्न॒ जात जंगल 
में रोवत धाई, राखो कोई प्रभु को मनाई सु०। चौथा 
केवल ज्ञान कल्याणक चिहुँ दिसि चेवर डोलाई, समोसरण 
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पेठा महाराज इन्द्राणी मड्ल गाई | वाणि शणधर से गुथाई 
सु० । समेत शिखर गिरबरके ऊपर करी कर्मन से लड़ाई 
कर्मराय बस हीन भयो हैं. देखत प्रश्॒ ठकुराई तिहा शिव 
लक्ष्मी पाई ॥ सु० ॥ 
देशी की चाल ताल लगड़ों 

आधयो आधो पासजी, मुझ मलीयारे। सारा मनना 
मनारध फलीयारे | आ० । ताहरी मूरत मोहन गारीरे, सहू 
संबने छागे छे प्यप्तीरे। तमे मीही रहा सुर नर नारी। 
आ० १। अलबेली मूरत प्रभु ताहरीरे, थांरा मुखड़ा ऊपर 
जाई बारीरे। नाग नागणी नी जोड़ उबारी । आ० २। 
भनन्‍्धय धन्य देवाधिदेवारे, सुरठोक करे छे सेवारे। अमने 
आपने शिवपुर मेवा। आ० ३ । तमे शिव रमणी ना रसी- 
यार, जुई मीक्षपुरी मां वसियारे। म्हारा हृदय कमल मां 
उीया । जा० ४। जे कोई पास तणा शुण गासेरे, भव 
भवना पानिक् जासे २। तेना समकित निर्मल थासे | आ० 
५ प्रम सेपीसममा जिनरायारे, माता वामादेदी ना जाया 
३। इमने दरिसण दोने दयाढा | आ० ६। ई तो छली 
हुखी छाम्र छु पायरे, भारा उस्मां ते इरप ने भाया रे | एम 
मागझ शिजिय गुण साय ॥ था० ७छ॥। इति ॥ 

टुमरी ताल लंगड़ी 


( 
+ं क० हे 
हक 


ह पृजन की भंगरान बना मन मसस्द्रिर आलीशान | 
हसन जानी मेरी माण क्रिसने भेद लिशारा पाया। ऋषि 
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मुनि कर घ्यान। क्‍्ला० १। तुहि जलमें, तुही थहुमें, 
तृहि मनमें, तुहि वनमें। तेरा रूप अनूप जहान | बना० 
२ | तुहि गुलमें, तु बुल बुलमें, तु हर डालके हर पातनमें । 
तैरी लीला ईश महान | बना० ३ | झुंठे जग की शुटठी माया 
मुरख क्‍यों इसमें मरमाया । कर कुछ जीवन का कल्याण ॥ 
बना० ४ ॥ इति ॥ 
घिहाग ताल तेताला 

तुम गरुणमणी निधि हो अरिहंत | तुम० १। टेक । पाए 
न पावत तुमरो गणपति, चार ज्ञान घर संत | तुम० २। 
ज्ञान कोष सव दोष रहित तुम, अलेख अमूर्ति अचित। 
तुम० २। हरिगन अचरत तुम पद वारिज, परसेष्ठी भगवंत | 
तुम० ४। भागचंदके घट मन्दिरमें, बसहु सदा जयबंत ॥ 
तुम० ४ ॥ इति ॥ 


मांड़ ताल लगड़ी 

नेमी नाथ जिनराज कृपा कर दरस दिखाबोरे, तुमे 
शान्ति क्रान्ति छबि लख अनुपम मो मन भायोरे । टेक । जन्म 
नगर सोरिपुर कहिये, यादव कुलमें जन्म जो लहिये। श्याम॑ 
वरण तन शंख लंछन, पग बिच सुहायोरे | ने० १ । सम्मद्र 
विजय शिवादेवी के नंदन, वावीसमां जिनराज जग बंदन। 
वाल ब्रह्मचारी पर उपकारी, जग मांहि कहायोरे | ने० २। 
अगलपुर पंच तीरथ राजे, मूल नायक जिन आप विराजे। 
हींग मंडी मशहूर छुई, जिन मन्दिर बनायोरे | ने० ३ । संवत 
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उनन्‍्मीसे हकसठ साले, बेसाख सुदी दशमी सोमवारे | अतिष्ठा 
टिन शुभकारी, गुरु छाम बतायोरे | ने० ४ | सकल घंघ मिल 
उत्मव कीनो, प्रशु दरसन अति ही रंग भीनो। चाकर दशे 
किये चित्त से, भवभीत मिटायोरे ॥ ने० ५४ ॥ इति ॥ 


बहार दादरा 

तेरी देही बृदयुदा है पानीका, नाम जपले पारवे दिल 
जानी का। नेरी० १ | जब लग ये तेरे घटमें पवन है, दूजा 
नहीं तुत्त शानीका। नाम० २। जा दिन कायासे हंस उड़ 
जायगा, रह जायगा मोल कोंड़ी कानी का | नाम० ३ | कौन 
भरोसेमं धरंठ रहे हो, मत कर गुमान जवानी का | नाम० ४ । 
सुमन जघमऊ निज पद दीजे, सुन लीज अरज भवि प्राणीका - 
॥ नाम० ४॥ इति॥ 


देशी 

(छारे) अजित जिनंद स्‌ प्रीवड़ी, मल्ले न गे हो बीजानीो 
संगके । अजित० टेर | मालती फुले मोहियो, किम बसे हो 
धायल सर मूंग के | अ० १। गंगा जलमां जे रम्पा किम 
कि्टर हो। रति पार्म मगलके | अ० २। सेखर जठधर बिना 
नद्ि चाहें तो लग चानक बाठके। अ० ३। कोकिल कछ 
प्रज्ित कर पी मंजरी हो पंजरी सहकारके। अ० ४। 
ओडा नख्र न्रि गये, गिरुआ सु दोग गणनों पासके। 
सक भ। ऊमलिनी दिनकर कर ग्रहे, बलि हुप्मदिनी हो 
पर बन्द यु औवके । अ० ६ । गौरी गिरीश गिरिवर बिना, 
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नवि चाहें हो कमला निज चित्तके | अ० ७ | तिम प्रश्लु सु 
मुझ मन रम्यु, वीजा स॒ हो नवि आये दायके। अ० ८। 
' श्री नय विजय विवुध तणों बाचक यश हो नित २ गुण 
गायके ॥ अ० £ ॥ इति ॥ 
मिश्र कहरवा ( चाल छोटी बड़ी सुइपारे ) 

पाइ्बे प्रश्ुज़ी रे बिनती मोरी मानना । अति हुःख पाया 
में तो मोह के राजमें । लख चौरासीरे योनिमें जहां घुमना । १। 
फेस रहा हूं. में तो कर्मो के पेरमें चार गति केरे दुःखो 
को पड़े झीलना | २। भटक रहा हू प्रभु अंधेरी रेनमें, ज्योति 
जगा दो रे टले ज्यों मेरा रूलना । ३ । चंद्रफते को ज्ञान के राज 
में, चरण मिला दो रे स्वरामीजी नहीं भूलना ॥ ४ ॥ इति ॥ 


सल्हार ददरा 

बरसत ज्ञान सुनीर हो, श्री जिन मुख घनसों | व० टेक | 
शीतल होत सुचुद्धि मेदिनी, मिटत सवा तप पीर हो | ब०१ | 
स्पाह्माद नय दामिनि दमके, होत निनाद गम्भीर हो। 
व्‌ २। करूणा नदी बहे चहुं दिशितें, भरी सो दोई दीर 
हो। श्री० ३ | भाग्य चन्द्र अचुभव मंदिर को तजत न संत 
सुधीर हो ॥ श्री० ४ ॥ इति ॥ 

गा देशी चाल पंजाबी ठेका 

'” ' क्रेंसरियाजी जहाज को लोक तिरायो, मोहे ऐसो अच- 
रज आंयो । घुलेवा जी जहाज को लोक तिरायो | टेर | मध्य 
संश॒द्रमें जहाज इबंता, तिहोँ कोई नहीं आयो। ऋषम नाम 
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जपियो सहु साथे, जहाज ऊपर तिर आयो | धघु० १। नाम 
लियो अँजना ने, सियल संजम त्रत पायो। दिक्षा ले प्रश्न 
केवल उपन्यो, शिव रमणी पद पायो। धु २। रावण राजा 
भक्ति करन को, अष्टापद गिरि आयो । नव नव इृत्य कियो 
प्रशठु आगे, गोत्र तिर्थंकर पायो | धु० ३। ऋपभ नाम की 
शक्ति अन॑ता, फोई पार न पायो | इन्द्र नरेन्द्र पूजे तुम चरणा 
रामचन्द्र गुण गायो ॥ घु० ४ ॥ इृति ॥ 


गजल फश्रथा 

ऐसी दबा हो भगवन्‌ जब प्राण तन से निकले । टेक | 
शिरि राज फ्री हो छाया, मनमें न होथे साथा, तप से हो शुद्ध 
फाया | जब० १ | मनमें न मान होथे ,दिल एक तान होवे, 
प्रभु चरणे घ्यान होवे | जब्र० २। संसार हुःखहदरणा जिन 
धर्मका हो घरणा, सव कर्म भर्म हरणा | जब० ३ । अनसनका 
निद्धवट हो, प्रभु आदि देव घट हो, मुरुराज भी निकट 
ह।,। जय० ४ । यह विनती सुन छीज इतनी दया तो 
फीज अर्जी सेवक की लीजे ॥ जब० ५॥ 

सिन्वु काफी अधा शैलाला 

प्रभु मोरे औगुण चित ना घरो । दर । समदरणी ह नाम 
निदासे, चाहों तो पार करो । श्र० १। इक नदीया एक सार 
पषायत, मेठो ही नीर भरी । जब मिल करके एक बरन भये, 
सुर्गरि नाम परथो। प्र० २। इक छोड़ा पूजा राक्षत, इक 
पर ग्धिर परथो, मो गुग गुण परास्स नहीं देखत, कंचन 
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करत खरो | यह माया भ्रम जार कहावत, सरदास सगरो | 
अबकी बेर मोहे पार उतारो, नहीं प्रण जात टरो॥ इति ॥ 


चाल देशी ताल लेत्ताला 

असो सहर बिच कौन दीवान है | असो० । पानी के कोट 
पवन के कांगुरे, दश दरवाजा मंडाण है | असो० १। पांच 
इन्द्री के तेवीस तस्कश नगरीकु करत हेरान हे ।असो० २। 
ज्ञान को बाण वचन रस भेद्यो हाथमें छाल कमान है| औसो० 
३ । प्रजा पुकार सुनी तब जाग्यो चेतन राय सुजान है । असो० 
४ । रूपचंद कहे भु के आगे दुश्मन मान गुसान है ॥ असो० 
५ ॥ इति॥ 


प्रभाती दादरा 

नाचत सुर पठित. छंद मड्ल गुणकारी | ना० । सुर 
सुन्दरी कर संकेत, पीक धुनि मिल अमरी देत। रंसक॑ 
ठमक मधुरी तान, घुघरु धुनकारी | ना० १। जंय॑ जिनन्द 
शिशिर चंद, भवी चंकोर मोद कंद। काम बास भ्रम 
निकंद, सेवक तम वारी | ना० २। धू धूं धूप तार चंग, 
खु खुड घुटट जल तरंग । वेणु, बिणा तार रंग, जय जय 
अघ टारी । ना० ३। श्री सिद्धारथ भूप नन्‍्द, वर्धमान 
जिन दिनंद | मध्यमा नगरी सुरींद, करे उत्सव मनोहारी । 
ना० ४। गौतम झुख मुनि वरिंद, तारो भ्रम काटो फन्‍्द। 
आतम आनन्द चंद, जय जय शिवचारी ॥ ना० ४ ॥ इति ॥ 


हू । 
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लावणी 

श्री चिन्तामणि पास अर्ज अब धारिये। तुम हो दीन 
दुयाल दयाकर तारिये। साहिव चतुर सुजान दान मोहि 
दीजिये । भवसागर से पार मुझे प्रश्ग कीजिये । श्री चिन्ता० १ । 
लख चौरासी जीव चतुर गति आब तो । ज्ञान बिना शिव 
घाम कहो किम पाव तो | पुन्य उदय मयो आज भनुष्यमें अब 
तरयो | श्री जिन दरसन पाय काज गेरो सरथो | थी दिल्ता० 
२ | धन धन श्री जिनराज परम पदके घनी | चरण कमल की 
आस ग्रे हैं. तुम तणी | तुम हो तारण हार मुगाति तुम 
नाममे । चेतनता स॒ुध होय चले शिव धाममें ॥ श्री चिन्ता० 
३ ॥ इति ॥ 


बविहाग तेताला 

देगो। भाई आज भयों आनन्द । टेर | खन्नीकुन्ड 
में जन्म भयो है. सिद्धार्थ छुछ चन्द्र | ढे० १ | त्रिशलाजी 
के उदरे आयो श्री मिन वीर जिनन्द । दे० २। 
श्रेणिक तप फो वार दियी है कट गया भवकों फन्‍्द। 
दें० ३। देने नर को कष्ट मिटायों दरणाये शिव पंथ। दे० 
४9 । जन्म भूमि की फरसना की घी मिट शयों दुश्स का 
फंद । दे० ४ | मंत्र उगनिसे नवागी दिन चंत्र कर्ण पंचम | 
टे« ६ । पर जोट़ी दोसु विनती करत है । बछम थो मोति- 
चंद । 8० ७। भवसागर में तार दौजोजी अर सनो सिन- 
पलट त दे ८।॥। हनि ॥ 
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राशा फ्ल्लि सील गजल 
सत्र मिलके आज ज॑ कहो श्री बीर पश्चु की। मस्तक 
झका कर जे कहो श्री वीर प्रभु की । विश्लो का नाश होता 
है लेने से नाम के । माला सदा जपते रहो श्री वीर प्रंश्ु 
की। ज्ञानी बनो दानी बनी बलवान भी वनों । अकछदू 
सम बन कर रहो श्री वीर प्रशु की। होकर ख्वतन्तध धर्म 
की रक्षा सदा करो | निभय बनो और जे कहो श्री वीर प्रश्ु 
की। तुम को भी अगर मोक्ष की इच्छा हुई है दास 

चन्द्रवानी प श्रद्धा करो श्री वीर प्रश्न की । 


थियो ट्रिकल कहरवा 

समृद्र के छाला हो शुण वाला, नेम नगीना तुम ही 
तो हो। सौरीपुरमें जन्म लियो जब, सुख करेया तुमही तो 
हो | स० १। कृष्ण की आयुध शाला में जाकर, शंख पुरेया 
तुमही तो हो । स० २। कृष्णने व्याह की वात करी जब, मौन 
धरंया तुमही तो हो | स० ३ । उमग्रसेन घर राजुल जाई, व्याह 
मंड़ या तुमही तो हो | स० ४ | पश्मुबन की पुकार सुनि जब, 
रथ फरया तुमही तो हो | स० ४ । गिरनार जाई संयम लीनो, 
सिद्धि वरंया तुमहीं तो हो | स० ६ । महाराज कहे ग्रश्ञ॒ मुन्न 
को उबारो, मोक्ष ले जेया तुमही तो हो ॥ स० ॥ इति ॥ 


न 


.._ राग मांड देशी चाल 
श्री नाकीड़ा स्वामी अन्तर्यामी तारों दीन दयाल | देक | 
अश्वसेनजी का लाड़ला, वामा देवीजी का नन्‍्द | श्यामवर्ण 
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सोहावना रे) सुखड़ो पुनम चंद । श्री० १। आगे भक्त अनेक 
उबारे, अब प्रशुजी मोहे तार। तारक नाम धरायो स्वामी, 
अपना विरूद्ध सम्हार । श्री० २। में अपराधी औगुण भरियो, 
माफ करो महाराज । दीनदयाल दया कर मोपे, सारो वंछित 
फाज | भश्री० ३ | अरजी छीजों दर्शन दीजो, छुजरो लीजो 
मान । कछणा सागर करुणा कीजों अज करे छे 'कान! ॥ 
श्री० ४ ॥ इति ॥ 


ठुमरी सोरढठ 


इयाम बराण सुन्दर छवि प्रश्ञ की, मन हर लीना भोरारे । 
टेक । साँस समय जिन मन्दिर आयो, छोसे चन्द चकोरारे | 
इयाम० १॥ मील कमल दल अंग मनोहर, क्‍या वरणु छवि 
तोरारे । व्याम० २। भवसागर से पार उतारो, बांह पकड़ 
प्रभु मोगरे । ध्याम० हे । सेवक को बंछित फल दीजे, शरण 
शाही प्रमु तोरारे ॥ ब्याम० ४॥ 


चलन लंगड़ी 

के. >> 5 रा जीव शुराना  . चौरासी 

इसी देसो कसा जीव शुुद्वाना | टेक | ठस चौरासी भूल 
के; मम, मरी जाना अपना बिराना। दे० १। सक्ृत करनी 
ने भोत्ते घितमें, झमत फिरे छोभाना । दे० २ । सुखमें काया 
भ्टि होईे तपस्या, स्वाद जीव भराना। दे० ३ । प्रश्चु गुण 
गारन मन नहिं चावे, उन दिन नहीं ती जाना। दे० ४। 
जिस दिन होगा काया से झगड़ा, एटा होगा जमाना । दे ०४ । 
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दास कहे प्रश्ु ऐसी सुमत दे, बेर बेर नहिं आना ॥ दें० ६ ॥ 
इति ॥ 


मिश्र पीलु ताल लंगड़ी 
तेरे दरस का चाह लग्यो सखी श्याम चरण वतलाजारें | 
बनमें जाय प्रभु दीक्षा लीनी, हमको लार लगाजारे | ते० १ | 
जाय चढ़ ग्रश्ु गिरनार ऊपर, अब केसे विसराजारे | ते० २। 
चन विजय कहे घन धन राजुल, प्रश्ध चरण चित छायजारे ॥| 
ते० ३ ॥ इति ॥ 


चाल देशी, सियेटर 

कंपिलपुरम॑ स्वामी भेय्या विमल जिनंदरी | कं० टेक । 
जिन कल्याणक धाम तीरथ यह जाने सुर नर इन्द्ररी | कं०१। 
इश्ष वंश कृतवर्ग नरेब्बर माता व्यामा देवी नंदरी। के० 
२ । चवन जन्म संजम जिहां लीनो केबल पायो जिनंदरी । 
कं० ३। पूर्व तीर्थ चिर प्रगट बनारस, प्रगट किया 
ओसवंशरी । क॑० ४ | वरडिया गोत्र दयाचंद सुतने, किसने 
छोटु दीपचंदरी | कं० ४ । सब परिवार मिल चेत्य करायो, 
सफल कियो या वित्तरी | कं० ६ | लक्षण पुर थी सकल 
संघ मिल, पहुँच करे आनन्दरी | क॑० ७। पंचाजुत्तर सम 
आकारे, पांच शिखर राजेन्द्ररों | क॑ं० ८। बरस उनीसे चार 
माघ स॒दि, बारस तिथी शशीनंदरी । कं० £ । इक्ष्‌ वंश थापना 
अ्रतिष्ठा किन्हीं, सागर श्री जिनचंदरी | क॑० १० | चरण पुजा 
मधुकर सम पामें, नावे वर्धन छरिन्दुरी ॥ कं० ११ ॥ इति ॥ 


| 


घ्तवनावली # 


चाल देह 

आज दिन भेय्या में सिखर गिरिरी, सविजन मिल हरख 
भरीरी | देर १ । बीसे बीस जिनंदजी, मुक्ति वधु सुख 
साज़ बरीरी | आ० २। मधुतन में जिन मंदिर निरखत, 
भवोदथी बराइव ताप बुचझीरी। आ० ३। व्यास सलुणी मूरति 
प्रभु फी, वन्‍्दे सीजन हरस घरीरी | आ० ४ । केशर चन्दन 
मुग मंद घोरी, विधी विस्तारे पूजा करीरी | आ० ४। वीस 
जमिनंद के चरण फ़रमत, प्गटी एल्य दसा लहरीरी | आ० ६। 
यंद्री गुण गावे सात्रना भावे, केइ पिचकारी जिन पर 
किफ़रीरी | शा० ७। कहे सुमति नित संग करीके, प्रश्न 
चरनन से प्रीत धरीरी | आ० £। संवत उगणीसे छद्ीसे 
वर, अणमे अमृत चंद्र सरिरी । आ० १० | सिंह प्रतापज संधज 

साय, यात्रा भी निर्वाण चढ़ीरी || आ० ११ ॥ इति ॥ 


देशी की चाल 

गिरियर दुस्सन पिरला पावे, पूरच संचित कर्म सपावे 
| थि० | ऋषणग जिनेश्वर पूजा रचावे, नंच नाम गिरि गुण 
गाये । भि># २। सहखे कमल ने मुक्ति लहे गिरी, सिद्धा- 
चूद मय टुक कहावे। गि० ३। दुक कदम्य मुनि कोड़ी 
नियागी, लोहिताल धवजा सुर गावे। गि० ९ । टंकादिक 
पंच कोटी सझीयन, सुर मरे मिल नाम थपावे | शि० ४ ।॥ 
ग्यय यान जटी बूटी गुफाए, रस कृपिफा गुर हहाँ चतावे 
गिल 5 ये प्ुरारंता प्राणी पांव, पुस्य कारण प्रश्न 
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पूजा रचावे | गि० ७। दस कोटी श्रावक जिमाणे, जो इण 
तीरथ थात्रा करी आबे। गि० ८ | तेहथी एक प्ुनि दान 
दियंता, लाभ घणा सिद्धाचल थावे। गि० ६ । चन्द्र शेखर 
निज भगिनी भोगी, ते पिण इण गिरी मोक्षे छावे | गि० १० 
च्यार हत्यारा नर परदारा, देव गुरु द्रब्य चोरी खावे। 
गि० ११ । चेत्री कार्तिक पूनम यात्रा, तप जप ध्यान थी पाप 
जलावे । गि० १२ | ऋपम जिनेश्वर आदि अस्लंखूया, तिथेंकर 
मुक्ति सुख पावे | गि० १३ । शिव वधु वरना मंडप ए गिरी 
श्री शुभ वीर वचन रस गावे ॥ गिं० १४ ॥ इति ॥ 
देशी ताल लगड़ी 
भविका श्री जिन विम्ब जुहारो, आतम परम आधारोरे | भ० । 
जिन प्रतिमा जिन सारखी जाणो, न करो संका कांई। आगम 
वाणी ने अलुसारे, राखो ग्रीति सवाईरे | म० १ । जे जिन 
बिम्ब स्वरूप न जाणे, ते कहिये किम्र जाणे | भूला तेह अज्ञाने 
भरिया, नहीं तिहां तत्व -पीछाणरे | भ० २ | अंबड़ श्रावक् 
श्रेणिक राजा, रावण - प्रयुख अनेक | पिबिध परे जिन -भक्ति 
फरता, पाम्या धर्म विवेकरे | भ० ३ । जिन ग्रतिमा बहु भक्त 
ज़ोता, होये निश्र उपकार | परमारथ शुण ग्रगठे परण, जोबो 
आद्रकुमाररे | भ० ४ | जिन प्रतिमा आकारे जलरूचर, छे चहु 
ज़रूधि मझार,। ते देखी वहुला मच्छादिक, पास्या विरत ग्रकाररे 
| भ्र० ४ ।.पांचसा. अड्ड' जिन ग्रतिमानो, अ्रगृट पणे अधिकार | 
सुश्याभस्र जिनवर, पूज्यां, राय पसेणी मझाररे | भ्र० ६ । 
दशमे अंगे . अहिसा दाखी,.. जिन- पूज्यां जिनराज । ऐहवचा 
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आगम अर्थ गरोड़ी, करिये केम अकाज रें | भ० ७। सम- 
किन घारी, सतिते द्रोषदी जिन पूजा मन रंगे।जों जो 
ऐएहनी अरथ विचारी, छट्ठ| ज्ञाता अंगेरे। भ० ८ | विजय 
मरे सिनवर पूजा, किधी चित्त थिर राखी । द्रव्य भाव बहु 
भेद किनी, जीवाशिगस ते साखीरी | भ० ६ । इत्यादिक 
ब्रेद्ध आगम साखे, कोई शंका मति करजो | जिन प्रतिमा 
देखी नित नवत्ी, प्रम घणणोी चित्त घरजोरे।भ० १०। 
चितामणि प्रश्ु॒ पास पसाये, सरधा होजों सवाई । श्री जिन 
लाभ सुगुरु उपदेश श्रीजिनचन्द सबाईरे || भ० ११ ॥ इति ॥ 


देशी चाल 

सेत्र न ऋपभ समी सर्या, भला गुण भरियारे | सिद्धा 
साध अनंत, तिरध तेह नझु रे | १। तीन कल्याण तिहां थया 
पुगने गयार | नेमिश्वर मिरनार | ति० २। अष्टापद एक 
देहरी, गिरी सेदगर | भरते भराविया विम्ब | ति० ३। 
आप चीामुख अति भलो, त्रिशुवन तिलोर । विमल वही 
पस्तुपान् । ति० ४। समेत सिखर सोहामणों, रलियामणोरे | 
सिंदा दिवेकर पीस । ति० ५ । नयरि चंपा निरखीये. हिये 
अगखिपर । सिद्ा श्री बासु पज्य | ति० ६ । पूर्व ठिसे पावा- 
पुरी, कद भरिरे । म्क्ति गया महावीर | ति० ७। जेसलमेर 
जदारि, देगा बारियिर | अरिदेन बिम्ब अनेक | ति० ८ | 
िकालारण चंदिये, चिर नंडियेर। अगित देहरा आाठ। 
लिंक £ | शीरिगगों सगे सगे, पचासगेरे फ्लीली थ्ंमण पास । 
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ति० १० । अंतरीख अंजावरो, अमिक्षरोरे | जिरावडो जगनाथ 
ति० ११। शैलोक्य दीपक देहरो, यात्रा करोरे। राण पूरे 
रिपभेस । ति० १२ | श्री नाइलाई यादवो, गोड़ी स्तवोरे । 
श्री वरकाणरे पास | ति० १३ । नंदिश्वर ना देहरा, बाबन 
भलारे | रुचक कुडल चारू चार।ति० १४। शाख्वती 
आशाश्वती प्रतिम। छतीरे । स्व॒गे म॒त्यु पाताल | ति० १४ । 
तिरथ यात्रा फल तिहां, होजो मुझ इहांरे | समय सुन्दर कहे 
ऐम,॥ ति० १३ ॥ इति॥ -, 

0 देशी दादरा 

यात्रा नवाणु करिये विमलगिरी यात्रा नवाणु करिये 
टेर० | सहस कोड़ी भव पातिक॑ छुटे, सेत्रुजा सामो डग 
भरिये । वि० १ । पूरव नवाणु वार सेत्रु जा गिरी, ऋषभ: जिनंद 
समोसरिये । वि० २ । पु डरीक पद जपीये मन हरपे, अध्यव- 
साय शुभ घरिये | वि० ३ | सात छट्ठ दोय अट्टम तपस्या, 
करी चढ़ीये गिरी वरीये ।.वि० ४ | पडिकमणा दोय विधिस॒ु 
करिये, पापपडल परिहरिये | वि० ५ । भूमि संथारोने-नारि 
तणो संग दूर थकी परिहरिये | वि० ६। ऐकल आहारि ने 
सचित्त परिहारि, गुरु साथे पद चरिये। वि० ७। कलिकाले 
ए तीरथ मोहडु, प्रबहण जिम भरदरिये | वि० ८ ।. उत्तम 
ए गिरिवर सेवंता, पद्म कहे भव तरिये ॥ वि० & ॥ इति ॥ 

न्‍ गजल ताल दादरा 

. महावीरजी सुनिये पुकार जरा, दशा बिगड़ी को करो 
११ 
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उपहार जरा। टेक। आप खुद थे तर गए भक्तों को तारा 
था कभी । चंदन वाला दीन की वेडी उतारा था तभी। 
सैसा भंवर से कर ठीजे पार जरा | महा० १। कील कानोंमें 
जे थी, सीरे पांवों पर धरे । कर दिये अरमान पूरे उफ 
भी भिलकुल ने किये। तेरी शक्ति का नहीं पाराबार जरा। 
महा» २ । नगर क्षत्री छुण्ड भें स्वासी जनस तुमले लिया। 
एस्द्र की शंका मिटाने मेरु फो कम्पा दिया। तेरी शक्ति 
की जाऊं घलिहारी जरा। महा० ३2 । ये अहिंसा के प्रचारक 
जन के अपनार थे। सद्‌ गुणों से युक्त स्वरामी विद्या के भंडार 
थे । ऐसी प्रिद्या का हो। परचार जरा! महा० ४ | घट रही 
दिन बदिन जाती रबर उसकी लीजिये। पहले जिस पानी 
से गींचे फिर उसीस सीचिये। उजड़ा गुलुशन करो गुलजार 
ज़रा । महाह ४ | चाह में ठ्न को तेरे फिर रहे नर नारी 
सं । प्रा नहीं मालूम होता दरश देंगे आप कब । दीजे सेवक 
फो सन्‍्दी दीदार ज़रा ॥ महा० ६ ॥ इति ॥ 


टुमरी ताल फहरना 
आज परायप्रर आयोरी, समि समवसरण लिनराज़ | 
देर । देशन फरते जन्म घर नाथो, मानुपष जन्म सफल 
हो। ज्ञामे, मिहासन पर सोहे खास, श्री लिन गयोरी। 
सागल 2॥ पट फ्रत के महा फ़ल अनोग्रे, थागनम जना 
कर पीस, सांप सेन्‍ेद मिल बढ़े चोसे, ग्रर नथायोरी | 
ससिष +। नर अर्ीक लक शोक पिनासे, बाय मंटछमें 
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भाव के वासे, सात सात सवि ज्ञान अ्रकाशे, वचन सुनायोरी । 
सखि० ३। चोसठ चमर दुले शिर वाके, तीन छत्र तिहूं 
जग प्रश्ुता के, गणधर रहे कीर्ति यश गाके, हर बढ़ायोरी । 
सखि० ४७। साढ़े बारह क्रोड़ दुन्दभी, बाज वाजे चई ओर 
दुन्दभी, अमर कहे कर जोड़ दुन्दभी, आनन्द छायोरी ॥ 
सखि० ४ ॥ 
जम्माव लगड़ी 

ऐसे पीयारे की रूटक, की में वारीया । मनमोहन त्रिश्ल 
वनमें तु हि प्रभु | तारी सरत की वलहारियां | ऐ० १। अति 
ही उदार निरुपम मूरत, दशन आनन्द कारीयां | ऐ० २। 
चुनी निरख परम सुख पावत, पूरण काज सुधारीयां ॥ औ० 
३॥ इति॥ 


खम्माचय दादरा 
- हमसे छलवल करके नेम गिरनारी गये गयेरे | ह० । लाए 
बराती व्याहन आए पशुवन सुनि पुकाररे, जीव दया के 
कारणे, रथ फेरी गए सएरे | ह० १ । हाथ कड्ढना तोड़ करके, 
सिरके लोचे केसरे पश्च महात्रत जोग लिये पद । केवल लगे 
लगेरे | ह० २। अरज करत हूं, पहयां पड़त हूं, विनती करत 
कर जोड़रे । दास फते की एही अरज हे, चरणों चित्त लह्े लह्टेरे 
॥ ह० ३॥ इति ॥ 
खम्माच कह्टरजा 
राज़केसरीयां तंतो मेरो मन लीनोरे | रा० । तेरी सांवरी 


८8 & स्ववनावली * 


सरत भेर। सनभें भाव, जब चत्यों प्रम बस मेरो मन कौनोरे । 
रा० ?। सुनी अवन मेरों मन सयो उचाह्ल, मोसे रहो न 
ज्ञात बावरीसी करलीनोर | रा० २। कर जोड़ी सेवक शुन 
गावे मूर्त मोहन गारीरे | रा० ३ | सेवक अभुजीका गुण 
गावे, तु मन मोहन मेगेरे ॥ रा० ४ ॥ इति ॥ 


गख्म्साच 

प्याम सलूना चले रथ फेरीरे। महात्रत गई अति 
सठसावनमें, परणति सुझता केरीरे, सक्षम छीनी, नेमनगीनों 
गिनती आन घन केरीरे ॥ ध्या० १ ॥ इति ॥ 

सम्माच लगड़ी 

सेहियो देखो बानी अमृतरसम बरसे | सहि० । 
निरमत नेने हुलमहियें हरपे ।स० १। अद्भुत छव्री श्री 
यीर प्रमकी, देसन के जियरा तरते २। स० २। चालो सखी “ 
आज ममव दरणमें, गौतम गणधर सरसे २ | स० ३। राय 
भ्रणिद्ध रणी पेलना प्रभुका, बन्दन जात नगरस २ | स० ४। 
मुस्नर तीरी मव्ितनके आगल, अर्थ अगम गम दरसे २ | 
से» ४ । बाल कहें घने बानी सुनेनर | समरण करत जिगर्स 
जिगासे ॥ स० 5 ॥ इनि ॥ 

फह्रदा इन्द्र समा फे चाल 

जाया ६ जिनगज़ से में परजी करने आज । पार करों 
गयजलमे मुधा सार पकट् सझाराज] कहता हू में अपनी 
तुमने सनियों दफा कान। गझझु दर्भन दीजिय सेरे दिल 


हाट 
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में हैं अरमान | आ० १। दुश्मन मेरे आय के मंभको करते हैं 
हैरान उनसे पला छोड़ाइये तो मानेंगे आसान । तुम हो खाविन्द 


नाथजी और हम हैं खानेजाद | आशा है इक आपकी जरा 
दिलमें रखियो याद | आ० २। देखा मेने ढुढ के इस दुनि- 
याके दरम्यान | मिला नहीं कोई दिलका महरम तुम ऐसा 
भगवान । कदम तुमारा देखके हम मनमें भये खुशाल। 
सेवक अपना जानके अब जलंदी करो निहाल | आ० ३। 
अवर किसीसे काम नहीं मेरे तुमसे हे दरकार। सफल करो 
यह विनती प्रश्ुु पूरा करो करार। वाचक श्रीईन्द्रचंदका 
चंद अबीरा नाम । चिन्तामण प्रश्न॒ पाशजी थे पूरण करदो 
काम ॥ आ० ४ ॥ इति ॥ 


इन्द्रसभमा के चाल 


आये थे पीया व्याहनकु तुम सज के खुब बरात | तोरण 
से रथ फेर चले सो यह कैसी है थात | सुनहो यादवरायजी 
तुम हो मेरे नाथ । जाते हो कहां छोड़ के जरा पकड़ो मेरी 
हाथ । आ० १। तुम हो मेरे अंतरयामी नव भव के महा- 
राज । तुम सिवाय कोई नहीं जगमें मेरा तो शिरताज। 
आवो मेरे घरमें स्वांसी मन धर हरपष अपार | अरज हमारी 
सुनियो साहब मुझ पर दया बिचार | आ० २ | दिलकी दिल 
में रही है मेरे किसकु करू पुकार | में भी तुमरे संग चलूगी 
आखर गढ़ गिरनार | लिखा है लेख विधाता ने सो कबण 
मिटावण हार । होनी थी सो हो गई अब तुमरे हाथ ' करार 


यह * स्तवतावली * 


आए० ३ | घुगति पूरी जाने का रस्ता धरलीया है आप | ज्ञान 
ध्यांन 4 दर किया सत्र जगत जाल का 'पाप | राजमती की 
अआजी ऐसी सुनियो दीन दयाल | इन्द्रचन्दका कहे अवीरा 
ऋग्गि मंगल मुझ ॥ आ० ३ ॥ इति ॥ 


टच 


इन्द्रसमा के चाल 

चिन्तामणी पाछ्ये अरण करु में तुझकु | अब मेरी 
अरज सुनी पार उतारो मशझ्क | १। झत्रु भेरे अष्टकर्मोने 
फंदस फसाया मुझतक | तुम विन और नहीं फंद छोडाबे 
मुप्तह । २। ज्ञान ध्यान तप जय नहीं, उठये आवे सुझकु 
एये तेरा नामका आधार प्रभु है मुझक | ३। नरनारी सुर 
पर नित्य नमे # तुझ्ऊ । मेरा मनमें तो ग्रश्ठु भ्यान धर में 
तुम । 9। कल्याण निभान प्रभु अरज करे हैं तुझ्नकु | चंद 
गोपाल कहे दस्स देखावी मुनझ्नफु ॥ ४ ॥ इति ॥ 


गजल कहरवा 

कपाल जिनसे कह में मनकी | प्रमाद पनर्मे जनससमायों 
फ० टेग। सक्षमनिगोद की पीड़ सदी है, वादरमें कुछ चेन 
ने पायी | फू 2। अनन्त कराठसे निकमत नॉंहि, जनम 
मगाओ़ी फँद मचायो । झू०२। गिरि सरिताक्के उपल ज्यू 


पदाणए 


पिछला लकी, जलहबल खेचर देश्य छहायों। कृ० ४। 


धशदार जिनम्द्र कपास, मानव अत यणोदसंपागों ॥ 


ध5४५॥ हसि | 


में स्तवनावलां * प्टछ 


तेलाना तेताला । 
हेजि माई नाचत शक्र शक्तरी । छमत छम छम् छन नन 
नन नन । नाचद० टेर। श्रीऋति कीर्ति बुद्धि और लछमी 
छपन कुमारी करे माताजीकी सेवना, नाभ राय राजा कुल 
कमल भान, तुम ऋषभ देवजीके सरन न न न ने न। नाचत 
१। तम्बुरा मजिरा बीण झांझ,मोरचड़” चढ़, कु कम वजावे 
और गावे सब राय रह, एक २ शक्त जहां एक २ शक्री सड़ 
वाजत मृदढ़् गत गन नननननन।| माचत ०२ । एक मुखपर 
सुख बसु २ दनन्‍्त छाय, दनन्‍त २ उपर, सुरद्नना समूह नाच, 
बाजत समीर यृत सनन न न न न न। नाचत० ३ । अश्ुुको छे 
न गई शुति लिन, माता पास, .जाय ज़िन जननीको राधे 
निंद्‌ सुखलाय, लायके , जिनन्द .दियो गोदमें प्रथम इन्द्र, 
वाजत घुद्ठरु पग झन नननननन॥। नाचत४० । लायके सुमेरु 
क्षीर नीरसे न्हवन कीन्हों, सब देव देवी मिल जनमको लाहो 
लिन्हो, धन माग वाको जाने सभे देखो हीरालाल, ब्राजत 
तम्वारा सन न न न न न न ॥ नाचत०४ ॥ इति ॥ 


खम्बाज तेताला 
सोहे सुरण गाती, सुहाती | सो० । सद्जीत गत थेई २ 
ता ता थईया ; नाचे नाटक साथी । स॒ु०१। -जावे मृदझ्छ 
जावे धां धां किट २, थां थां धां किट २ ध प मप धनि जाती 
सु०२ | ता धिलाड़ धुन किट २ घिन किट धिन्ना किट घिन्ना 
किट धा किट, घित्ना किट घा घिन धा किद भाति। सु० 


घ्< - स्तवनावली + 


जनम समय जिन जान आन सब्र, शिखर शेर जाति 
मु०9 | बरी सुरिद सव आल चाल मिल गाति ग॒वाति 
आती ॥ स॒ु०५ ॥ इति ॥ 


खम्पाज कदरवा 

नुभ्यं नमस्ते स्वामी । शान्ति जिनन्दजी ध्ग देखे परम 
आनन्दा, मुस्य पूनम चन्दरा |तू०। जनमें प्रभु॒ शान्ति 
सुधारोजी ज़गमें मारि निवारिजी। तुम शांति नाम हित 
कारी, मे सेबराघारी | तु० १ | तुम दीनदयाल जगदयाला 
लालन पतिलालाजी, में सदाजपुं शुणमाला, घर प्रेमप्याला 
जी। तु०२। तुअपरिन फोन हूं मेरा, तु साहिब है मेराजी । 
हरोमिथ्यात घोर अंधेग, काटो भवफ़रा | तु०३। तुमकल्प 
उक्ष हितकारी । चिन्ताम्णि घारीजी । तुम प्रो आसा हमारी 
रुमी हे सो तुमारीजी ॥ तु०४ ॥ इति ॥ 


गजल द्वादरा 


इस काया नगर आयके भ्ूलि रहा है तु | उस दिन न। 
तेरी ईयाद पे गाफट रहा है तु । इस० १ । ईह सुघढ़ चिमन 
से दुछ साथ लीजीयो, निरगन्ध घुठे रहमें फली रहाहे तु । 
ह्म० कै | सदा बाटार धम्मफा काह़े नहीं करता, छ्ानी गुरुके 
वेसनसे दिल माफ रखना तु । इस० ३। उस अमुके नामकों 
ताडदीम के शिवाद, एनय अमर पद डेवेंगे क्यों सोचते 


ड़ 
६० 
हा 
१४ 


| हू झम० 9 व हनि 
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सिन्धु काफी कहरवा .. न्‍ 
कुन खेले तोछ होरीरे सक़ लागोई आवे। कुन० । अपने 
अपने मन्दिसे जो निकसी कोई' सांवरी कोई गोरीरे। 
सं० १। चोवा २ चंदन अवर अरगजा केशर गागर घोरीरे। 
सं०२। भर पिचकारी मुखपर डारी मीजगई तनसारीरे | सं० ३। 
आनन्द घन प्रभु ससभरि मुरति आजलन्‍्द रहि वा झोरीरे ॥ 
सें० ४ ॥ इति ॥ 
प्रभाती ( डफ की चाल ) 
होरी आई सजन सुखदाईरे रंग सुरद्धा झटपट सम्भार 
रुचसे धार अध्यातम सेली आतंम «ग्ुण बरदाईरे | हो० १। 
वीर विवेक परम संवेगी समता नार सुहाईरे | हो० २। खदु 
गुण अबीरलिये आनन्दसे ज्ञान ग्रुलाल सजाईरे | हो० ३। 
ध्यान साध भरे पिचकारी सन्मुख ताक लगाईरे | हो० ४ । 
रंगसे रंग मिले जब चुत्नी घर घर हरप बधाईरे ॥ हो०५ ॥॥ 
इति ॥ ह 
चलत काफी । 
मधुवनमें जाय मची होरी। श्री संघ खेले सदा 
होरी | म० १ । ज्ञान गुलार अवीर उड़ावी, समता केशर 
रंग घोली | म० २। अम्रत रूप धरम जिनवरकों ,शुद्ध' क्षमा 
कहे करजोड़ी ॥ म० ४ ॥ इति ॥ मल 


काफी दादरा 


मेरे पियाकु' कोई मनावोरे । जिरा होरी खेलू मेरी सजनी 
१२ 


६० * स्तवनावली # 


१ । शमता केसर दया पिचकारी झान सुलाल भंगावोरे | 
ज० २। समक्ित गागर जलभर छात्रों सक्षम रंग लगाघोरे | 
ज०३। ध्याम सुन्दर मेरा प्राण पियारा चन्द्र बदन दिखला- 
बोरे | ज० ४ | नेम कुमर धन राजुल रानी, कहत अवीर 
गुण गायोरे ॥ ज० ४ ॥ इति ॥ 


काफो, ताल खेपदा 

सुमति सदा सुखदाई हो खेलन आई होरी। पूर्णानंद 
सुसद पीड संगे सब सखी आन मिलाई हो | खें०१। निज 
गुण बागर्मे सहज वसन्‍्ते मौज मची सनभाई हो। खे०२। 
ध्यान समाधि भवनमें बेठे रसमरी खेले गोसाई हो | खे० ३ । 
प्रभ्भ आन सिर छत्र बिराजे | प्रिहु नय चमर डोलाई हो | खें० ४ | 
आग बचने संगीते बहुगम । वाजित्र विविध बजाई हो । खे० 
५ | शांति सुधारस प्यांल पीवत आनन्द लीन जमाई हो। 
खे०६ | या पिघ्र पीउ प्यारी मीठी खेलत सत्र सुख सम्पति 
पाई हो। | खे० ७। भांनुचन्द्र प्रश्ष॒ पास पसाए शित्र सुस 
दुप बधाई हो ॥ से० ८ ॥ इति ॥ 


काफी कहरवा 
गत गुरुने मोह भंग पिलाई, अंशियामें छा गई लाली 
संत ० । भाउझ्धी भंग मस्मझी मिस्चरी श्रीयलक्ती साफी बनाई। 
संद० १॥ शानका घशि क्रियादी कुठी, घोटनयारों मेस 
माँ | सत5 +। ऐसी मंग सुबद नर पीचे अजय अमर | 
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जाई | सत०३ । आनन्द घनकी यही अरज है शिव रमणी 
वर जाई ॥ सत० ४ ॥ हति ॥ 


दादरा होरी 

चिन्तामण चित धावोरे, वंछित फल पावो। टेर | सकल 
भविकजन मिलकर आवबो | राग फागुन गुण गावोरे | बं०१ । 
अबीर गुलाल लाल संग लावों, भर २ सुठिया उड़ावबोरे | 
वं०२ | कु कुम केशरकु छिरकानो भाव सुफल मन भावोरे। 
वं० ३ । अड्डी चद्दी परहप तनावोी । दीपक ज्योति दीपाबोरे । 
बं० ४ | दरस परस करके सुख पायी | पृण्य भण्डार भरावों 
रें।बं० ५। वाजित्र विविध बजाबो। जृत्य संगीत 
नचावोरें | व॑ं० ६ । अमर सिन्धु आनन्द पधावों। जिनजी से 
लय लात्रोरे ॥ वं० ७ ॥ इति ॥ 


काफी ताल यत्‌ 

सांवरो सुखदाई जाकी छवि चरणि न जाई | सा० | 
थ्री अश्वसेन बामानन्दन की कीरति त्रिशुवन छाई, समेत 
सिखर गिर मण्डण प्रश्चु को देख द्रस हरखाई, हृदय भेरों 
अति हुलसाई | सा० १ | आज हमारे सुरतरु प्रगत्यो आज 
आनन्द वधाई, तीन शुवन को नायक निरख्यो प्रगटी पूर्व 
पृण्याई, सफल मेरो जनम कहाई | स० २ | प्रशुके सरस दरस 
विन पाये, भव भव भटक्यों में भाई, अब तेरो चरण शरण 
चित चाहत, बाल कहे गुण गाई, प्रशुजी से लगन लगाई ॥ 
सा० ३२ ॥ इति ॥ 


६२ * स्‍्तवनावछी * 


होरी कटरा 
मेम निरंजन ध्यावोरें बनमे तप कीनो । ने० । सब यादव 
मिल ब्याह रचा आए, पहिर ज़राब जरी नारे | व० १। 
ऊन मकद हाथ सु तोड़े पशुवन परचित दिनारे | ब० २। 
सह सायन की ऊुझ्ञ गलीन में पश्च महात्रत लीनोरे | व० ३ । 
जिनधर भूषण कहे मविजनने, सह जगमें जस लीनोरे॥ 
ब्रन० ४ ॥ इंति ॥ 


होरी ताल पंजाबी 

जात जावो नेम पिया थांरी गति जानीरे | इतनी अरजी 
मोरी नांडि पिया मानीरे । जा० टेर । जब काई किन्‍्हा संग, सह 
मायने लिये रंग, सोलेसे राणी के विच राधा रुखमनिरे | जा० 
१। पिचकारी जल़भरी विमल कमल करी. अबीर गुलाल बीच 
बसी झीनी छांतीर । जा+ २। पश्मयन ढया करी भण ब्तथारी 
पागे ही मिल गी तुमसे सुनो केवल भानीरे । जा० ३। अधम- 
डथपारी प्रिज्ञान उपयारी कपूर प्रश्न के पाय जैसे दूध पावीरे ॥ 
जा० 9 ॥ शनि ॥ 


होरी हाठरा 
जार जाए तुम संररी मेरी प्रिया थिना ना सेट होरी | 
आटे परम नहीं है कसते फूछ फुल दया इसी ८री । पी७ 
२ गाए यों सुत्ती संगी पीठ चरणमे भ्यानन स्पी। 
जाओ़ग प्रीनम मंग सी गेजू भी फास स्थानयकी | पी७ 


५ 


लक 
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गिरी की डगरी पकड़ सकड़ी छोड़ न सद्ध एक घड़ी॥ 
जा० ४ ॥ इति ॥ 


काफी ताल घत्‌ 


फागुन खेलो भाई तन मन ध्यान लगाई | फा० टेर । 
सुभत की पिचकारी हाथ ले कुमति नीर छड़काई। ज्ञान 
गुलाल अबीर उड़ावो अष्ट कम भगजाई। चिदानंद निर्मल 
थाई | फा० १ | दानशील तप भाव अरगजो क्रोधकी पढ्ू 
रचाई | घम शुक्ल लछेश्या को मादल द्वादश भावना भाई । 
पद्मोदय हरप वधाई ॥ फा०२ ॥ इति ॥ 


लाल चलत ( थियेटर ) 
होरी आई बरस दिनसे | हो० । अबीर गुठाल झोली 
अस्के; ली उडावो, मत जाबो, हँम तजके । हो० १ । राजुल 
विनती करे पीवसे, में हूं तव दासों, चरणेकी , नहों छोड़ 
हो०२। मोह ग्रीत सबको छिनमें जीत्या, जाती है - पीवसहः 
में गिरनारी । हो०३। सेवक चीनती करें अभुसे दीजे निर- 
मल शिवपद॑ सुखकारी ) हो०४ ॥ इति ॥ 


ताल दादा 

होरी खेलो नेमसे धायं धायं। दुरजन की लाज मेरी 
करेरे वलाय | हो० । .ज्ञानमुठोल अवीर उड़ावो क्षमाकरी रघ्ड 
लाय लाय | हो०१। शील सज्लञम ब्ंतं पान मिठाई, ध्यान 
धरूद्ी में गाय गाय | हो०२ | अष्ठकर्मकी खेह उड़ादो ज्ञान 
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गयेमं लाय छाय | हो०१। जगतचन्दकी अरज वीनती 
शरण लहीं में तेरी भाय भाय ॥ हो०७ ॥ इति ॥ 


होरी ताल पंजाबी 

नमनाथ वर पायोरी सजनी धन राजुल तेरों भागरी। 

ने० । पहली में पूज' ऋषभजिनन्दा जिन मोहि दियो सुहागरी । 

ने०१। मसोनेकी छत्रथरों सिर उपर गुल मोत्तीयनकी मालरी 

नं०२। चम्पा चमेली दोनो मरुवा फूछ चढ़ावु गुलावरी । 

भूष टीप नवेद आरती मुख बोो जयजयकाररी | ने०३। 

जयराओी प्रम अस्त बीनती भवभव दिजो दिदाररी ॥ ने०४ ॥ 
“नि ॥ 


मिश्र काफी फहरवा 
फ्रिन शारी पिचकारीरे, मती सारी मींज गई । कि० । 
चोवा चन्दन अपीर अरंगजा फेगरकी छवि न्यारीरे। में०१। 
पुलिस गहन शोपी प्रिल् खेलत, वासदेवक्री नारीरे। 
| नेए्र दमारक मनावन चाली बोलत भोली घारीरे 


० 3 | नवठ कहें ऐसे नेम कुमरसा, हेंसी हंसी देत है 
नारीेर ॥ मं० 2 ॥ इति ॥ 


>रै+ 


हल 


जा न्धरे 


प्रभासी चऋछत 
भाज़ मदिक जन होरी सेछे, धान शुलाद सहाया ई। 
वप पिचड़ारी ऋस्ना देरी, समता रंगे भराया ह | आ० १ | 
पीट सुरंगी कीर पिशते, तने मन ध्यान झगाया है | आ०२ 


च्ज 
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धप मप धु धर किट मादल बोले, रिम प्लिम तार बजाया हैं । 
आ०३ | तननन तुम तननन अलापे, सारे गम प ध नी गाया 
हैं। आ०४ | घन नन घुम घुद्दरू वाजे, थगी थन थेई नृत्य 
मचाया है | आ०४ | जिन मन्दिरम इन विध होरी, सुमति 
सखी संग छाया है। शुद्ध चेतना अनुभव चाहे ऐसा खेल 
मचाया है ॥ आ०६ ॥ इति ॥) 


- कहरवा कालगड़ा 


होरी आई तु बढी है क्या वेखटक | उठ सुमति सखी 
झट रंग ले चटक | हो० १ । शील सिंगार पहेर सत वागा 
छोड़ असत भेटो मनकी भटक । हो० २। खेले फ्राग सम- 
कित शुध धरके, घरही के सब जज्जाल पटक । हो० ३ । ज्ञान 
गुलाल लगाय सुरतसु', प्रथु पदपद्वजमें जा अठक | हो० ४ । 
शुभ मतकी पिचकारी हाथ ले अशुभ करम तक मार सटक | 
हो० ४ | चुन्नी निज आतम रंगमें खेले, देख सुघरकी अनूटी 
लटक ॥ हो० ६.॥ इति ॥ 


दादरा काफी 
मेरो परम सनेही पास कुमर, मोकु याद आवबत है वार 
वार । मो० १ । अश्वसेन वामाजीके नन्‍्दन भवजलथी भोहे 
तार तार | मो० २। घड़ि घड़ि पल पर ध्यान धरत हू, 
येही जगतमें सार सार । मो० ३ । में तुम चरण शरण लूपटो 
हूं, अबीर कहे गुण धार घार ॥ मो० ४ ॥ इति॥ 


हर ह॒ $- रसवनावली # 
होरी दादरा 
होरी आई तू समताकु भजले अदक, पर गुण की संग 
तें अलग पटक | हो० | परिहर मन भूप की चश्चवलता निज 
कु पहिचान सटक | हो० १। निसि दिन जिनवरके गुणगावों 
विपय कपायको छोड़ चटक | हो० २। सरधा शीयल संतोष 
सज्लम धर, आगम अमृत पीवी गठक । हो० ३। कहत अबीर 
मुमति सी संगे, होरी खेल जिनराज निकट ॥ हो ०४ इति ॥ 


52 ढ्द्रा 

.. च्यारे सम्भव लिनकु समरहे। असी होरि खठन 
जिन जाबो बावरे | स०। आगम उदधि सुधारत जलसे। 
घटकी गगरियाऱु भरले। ऐसी० १। हित उपदेशके 
सुगुरू बताया, शिवक्री टंगरिया पकड़े । परम ब्रह्म पद 
अन्तर भीवर आतम अनुभव कर्छि। ऐसी० २। 
सम फित नाव सुखद अबलम्बन, भेवसागरक्‌ ,तरले | 


एसी०३ | बाल सुमति संग सेलत हिलमिल 5, परम परम पद 
ब्रांड ॥ शमी ८४ ॥ नि ॥ 


सानन्‍ड श्वेमटा 
गन दसा अनासा होगेरे। में० । सहसायनकी कत्छ 
गजानम, अनुपम सलोर मच्योरी | ० १। यादव पत्ति श्री 
गत उक्त सुमतोा मंरसी मिलगोरी |अ० २। समता 
कटा भर पिभकारी, दारतु है बरजोरी | शक 3 | ज्ञान 


वड उए जग भारी। अबीर उड़े थर औओरी | झ० 9 । 
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कंपुर कहे प्रध्ध मोहे खिलावों | अरजी सुनो एक मोरी ॥ अ० 
४ ॥ इति ॥ 


काफी पत्‌ 

या विध धूम मचाऊँ जपे मन जिन गुण गाऊँ। काम, 
क्रोध, मद, मोह, लोभकी, धूर अबीर उड़ाऊँ, ले समता जल 
भर पिचकारी, ठण्णाकु छिरकाऊँ, अध्यातम पद एसोही ध्याउें | 
या० १। फेर उमड़ सुरंद भरू हिय अड् अनकछ् न 
साऊँ, जिनचरनण हू धार सदा और मन सुर चंग चजाऊँ फेर 
दुगति नहीं जाऊँ। या० २ | धूधर घामा धम देधर ध्यान 
अवीर धकाऊँ, मन, चच, काय लाय समकित हुँ गहिरी रंग 
लगाऊँ, ज्ञान गृण तेसोहि पार ॥ या० ३ ॥ इति ॥ 

कार्लेंगड़ा फहरवा 

सुमति सखी संग लेके आई, पहुँची श्रीजिनजीके द्वार । 
टेर | पिनय सुरद् पिचकारण भरके | खेले होली की घहार । 
सु० १। मन संग तन डफली बजावे गाये होली की बहार | 
सु० २। रेजन मूरख कबहू न तजिये, एसी होलीकी वहार। 
सु० ३ | अजय अमर पद चाहे सोई, देखे प्लक्तिकी बहार ॥ 
स॒ु० ४७॥ इत्ति॥ 


ऋलेंगड़ा कहरवा 
पन्‍्थीड़ा पन्‍थ चलेगो, प्र्भ॒भजले दिन च्यार | पे० । 
झूठी काया, झूठी माया, झठी सव परवार | पं० १ । बाल पर्ण 
१३ ' 


ध्प « स्तवनावली # 


में खेल गमायो, जौदन माया जाल । पं० २॥ बृढ़ापण आयो 
धरम न पायो, पिछ करत पुकार । प॑० ३ । क्या छे - आयो 
क्या ले जामी, पाप पृण्य दोयलार | पं० ४ । दया मया कर 
पास ख़न्‍्ती अब तेरो ही आधार ॥ पं० ४ ॥। इति ॥ 
ग्वस्थाज तेताला हि 
हम जानत है तुम तारोगे ।ह०,। नाभिराय मरुंदेची 
की नंदन मेरी और निहारोंगे | ह०१ | आदि जिनेश्वर_ अंतर 
ज्ञामी गार्मी  कठ न विचारोंगे | ह०२॥। जूगजीवन॑ जग 
तक नुमहो एडी विस्द संभारोंगे | ह०३। श्रीजिन सौभाग्य 
सरिदिकु साहिदय भवजल पार उतरोगे ॥ ह०४ ॥ इति ॥ - 
होरी चाल यत्‌ मा 
निमदिन जो धारी वाटडी घर आवोनी दोला | नि० । 
गुस्त सरिया तुय लास हैं, मेरे तुही ,अमोला ।नि०१। 
हरी मठ करे छालनका, मेरो लाल अमोला। जिसके 
पटन्लरकी नही उसका क्‍या मोछा। नि०२१। कौन सुने 
किसे कई, किस मांदु चोला | तेश मुझ दीटे टले, मेरा 
मनका सोला । नि०३ । मींत विवेक कड़े हिलु, समता सुन 
गेट, आनल घन प्रभु आयसे सेत्रट़ी रह रोठा ॥ नि०४॥ 
हति ॥ | 
शझोेरी दीपचन्द्रो 
साशब आदि मिनन्‍्द घन्द: मोह अपने हुये संगदे । 
/ | रतन थदी रिश्टी मेगी में देखी: मो थय्॒ मुझक 


के बनावढी का "३ 
न्ःस्त म्‌ः ६ः्‌ 


सजदे | सा० १। रंग मिथ्यात रूग्यो हे आदिको, साहिब 
उनकु खिणदे | सा० २। तुम सम साहिब और न देख्यो 
आप समान तु करदे ॥ सा० ३ ॥ इति ॥ 
.... होगी ताल खेमढा | 

ऐसी विध तेनें पाईरे,, कछु करणी करजा ।ऐं० । 
उत्तम नर भव जेन धरम रुचि, सुगुरु सेवा सुख दाईरे। 
जास पातक झरजा ।ऐ०१। हिंसा जूआ झूठ परत्रिया 
परिग्रह मद फल चोरीरे, घट जायगा दरजा | ऐं०२। तप 
जप सल्लम शील दान कर, आनन्द सुमति सुहाईरे, भव 
जलनिधि तरजा ॥ ऐ०३ ॥ इति ॥ 
आओ, .. परोज जञत 
. ऐसी होरी होई रहि चम्पा नगरमें, फामुणका दिन 
आये | ऐसी०१। केशर घोरी भरीरे कचोली, अर पूजे 
भले भावे | ऐसी० २ । अनुपम प्रेम पिचकारी अदझ्ृत्‌, भावना 
अबीर सोहावे । ऐसी० ३ । परमानन्द्‌ परम सुखदाता कीच्ति 
जगमें कहावे ॥ ऐसी०४ ॥ इति ॥| 

काफी खेमटा.._ | 

जोलू' अनुभव ज्ञानरे, घरमे प्रगट भयो नहीं | जो० । 
तोलू मन थिर होत नहीं छिन, जिम पीपर को पांनरे, वेद 
भण्यो पण भेद बिना सठ पोथी थोथी जानरे । जो०१। 
रस भाजनमें रहत द्रव्य नित न होत रस पहिचानरे, तिम सुभ 
पाठी पण्डित कुपण ग्रवचन कहत अज्ञानरे । जो०१। सार 
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हटा विन मार कंधों श्रुत परच्टान्त प्रमाणरे, चिदानन्द अध्या 
हम सेडी समझ परत एक तानरे ॥ जो० ३ ॥ इंति ॥ 
होरी चलता 

रंग ल्‍्यायो वनाय ससी झट पट । होरी खेलू में आज 
शली घट पट | रंग० । पाँच नार इक सन्दिर अच्दर एक 
में एक बड़ी नेट खट । रंग०१ । पांच नार पचरंगी बनी ह 
निम दिन भोसे करत खट पट । र० २। एक होयतो पकड़ 
ले आठ पास क॑ केसे करू गट पट | २० ४। चुन्नी आतम 
राग घटकर । पांचों आज करू उथपथ ॥ र० ४ ॥ इति ॥ 


फाफी कररवा 

अठग छुग्य्या किस जायें हो, ऐसी यरगति बताने | अ० । 
तनमन यचनां तीन ख्यान धर अजपाजाप जपाब, होय अडोल 
शोटिता स्थागी, शान सरोबरे न्हावेहा | अ० १ । सुद्ध स्वरूपमें 
नि; सब्माग समता दर बहावे, कनक उपर भिन्‍्यता काजे 
सोगानल उपजावेदी | अ० २। एक समे समश्रणी रोपीं 
विदानन्द गम सादे, अलसस्प होय अलस समावे अलूख 
भेर हम पारा ॥ ज० ३ ॥ गति ॥ 


कंद्ारा तेताला 
पसपननाथ दया कर मोप, धो दर्शन तुम आजरे | पा० | 
में € अनाय पधीन तुमार । सम प्रभु व्रिश्वरन ताजरे | पा० 
४ ३ झीलि जरर स॒ुणी प्रत्य भारी. सारण सरण जिदाजरे 
धान + | पिरद् दिसार रस प्रश्ञु भरी बी गदेबी लाज़र 
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पा० ३ । दे नवकार थे नाग उधारयो साहिब गरीब निवाजरे | 
पा० ४ । कहत अवीर चिन्तामन पारस | जय जय जय जिन- 
रॉजरे ॥ पा० ४ ॥ इति ॥ 
केदारा चलत कहरवों 

देखत छवि सुखकारी अरि हांरे लाला | दे० टेर। विमल 
अभु के चरण कमल की । द्वे० १। अद्शुत रूप अनुपम 
महिसा तीन भ्रुव॒न शिनगारी | दे० २ । समेत शिखर यर जप 
तप करिके; प्रश्मु चरियां शिवनारी । दे० ३ | अबीर॑कहे मेरे 

ऐसे अभ्ुकी चारी जाउं चार हजारी ॥ दे० ४ ॥ इंति ॥ 
चारमां पीलु ताल लगड़ी 

फागुन के दिन चार रहे, आज काल परस तरस रे। टेर । 
सनमें उमड़ पिया से मिलन की ऊड्यो न जाय बिना परसु रे । 
फा० १। चोवा चोवा चन्दन और अरगजा, प्रीत छुगी 
राजुल बरसु रे । फा० २ | ज्ञान गुलाल अबीर उड़ाऊँ गढ़ 
गिरनार जाय फरसुरे | फा० ३ | मो पर कृपा करो मोरे 
स्वार्मी प्रभु चरणा पर चिच घरसु रे ॥ फा० ४ ॥ इति ॥ 


काफी सतत । 
|... में तो, ममता को दूर, भूगाई, आज जिनराज से, ग्रीत 
लगाई । टेर | समता की दाल संबर, का गोला शरधा की 
तोप चढ़ाई, विनय चारूद विवेक पलीता तप तरवार वनाई। 
आ० १। शील सनेह सज्लम की सेना सत्य संवेग सहाई, 
ज्ञान गजेन्द्र समति पटराणी मन्‍्त्रो संतोष लवाई।आ० २। 


ब& २ 
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द्वान चतुर मुख दूत भलेरी दया की धजा फहराई, भाव भवन 
में चेदन सज़ा नौबत नग्र बजबाई | आ० 2 । पाप रिपुद्ल 
ज्ञर करणऊ ऐसी करके सक्ञाई, कहत अबीर भविक जिनघर 
में होगी सेलो गुणगाई ॥ आा० ४ ॥ इति ॥ 
राग चहार तेताला 

दरशन बिना तग्स रही अंखिया, जिन दस्शनक चलो 
सलियाँ | ढ० टेर। तुम पदकजमें लपटन चाहुँ जेसे गुण 
पर रहे मसियां | द० ? | भमत फिरयो भववनमें तुम बिन, 
दीव भपो णति ही दुसिया। द० २। समकित रतन के 
जतन किया नहीं गनयें झूड कपट रखियां। द० ३ ॥ अबीर 
लन्द कतने है जिनसे, अरत हमारी ए लगसियां॥ दरशन० 
५ ॥ तति ॥ 


रागिणी पीलु वारमां तेताला 
आज मिन्‍्यो त्रिसटा सुत प्यारा, है कोई होरीको खेलन 
टांग । आज> । सिद्राग्थ नृप नन्दन कहिये तीन भुवन को 
£ उजियाग | आज० १। खत्रीकुष्ठ श्रमु जनम लियो है 
एगती सागपुर साथ पधारा । आमु०२ | सान शुलाल अबीर 
मंगाये पटाए लन्दन भर पिचकागा । आज ३ | सेवक की प्रेस 
डी हरण £ भर सागरसे पार उनार ॥ आज़ ४ ॥ दृति ॥ 


होरी स्लघटा 
हैएी गेल परामदीऊ समस्त, अतम रंगख 


धान गलाछ 
| ह7 हरी भाय पेन री ऊँग। ह।८ 
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मल सकल धवावे ध्यान गड़ जल सड़' | हो०२। दास चुनी 
जगनाथंकी शोभा ,निरख हंरख मन रह्छ ॥ हो०३ ॥ इति ॥ 


ज्ड 


हमरी काफी 

नईरे नार नव रंग वनायो। अपने नेमजीके घर मेरे | 
टेर । आंवो मोस्थौ केस फुल्यों। फुल्लो सगलो बनमेरे । 
नं०' १ | उपशम 'रसको रंग भयो है, अवीर अरगजा धरकेरे 
। पञ्व॒ सुमंति खेल अब रहीउ शीर्ल सदा के घर मेरे | 
न० ३ । रास मच्यो है सुभ मति सखी को । कुमति सखीकों 
डर हेरे। न० ४ । फगुआ दो भर झोली अविचल ।“महानन्दंके 

घर मेरे ॥ नं० ४ ॥ इति ॥ 


: रसियाहोरी 
" “मत निरखो नारी पराई,' भरा हो मत निरखो। टैर | 
वेद 'पुरांग किताब कहत है, जाणों लोंग छंगाई, राजा डन्डे 
दुरगति जावे, लोक माहे लूघुताई, होयगी कन्‍्त तुमांरी। 
मंते८ १। काजल दोले'छवीकी शोभा, विगड़त देखो विचारी 
त्तप' जप दान पुन्य सब करनी,” सुधरत- केसे -ठुमारी । रखेगो 
उल्टी प्यारी । मत० २ । पर नारीं तंज चिषय छोड़ दे जीव 
दया 'दिलधारी, सतगुरु सह्ठ शुनि जन सेवा, विनय कहे 
सुखकारी, सुनिये अरजी हमारी ॥ मत० ३२ ॥ इति॥ 
..._ होरी डफकी चाल 

* दुक सुनले नाथ अरज मेरी डक सुनले | टेर । तुम हो 

तीन अआुवन के नायक, अब में शरण गही तेरी | इ० १। 
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रियर जन मिलि झछ्े बहोत सन्‍्तादे, काटों अष्ट करम मेरी । 
दु० २ । अब युत्त दरान अनुभव दीजें सेटो भव भय दुख 
फरी ॥ टु० ३ ॥ इति॥ 


दोरी डफकी चाल । 
जय बोलो ऋषभ जिनेश्वर की | जनम अयोध्या माता 
भरु देवा नाथि. नब्दन जगतेश्वर की | ज० १। घन्षुप पाँच 
में झाया मिनकी लच्छन इपभ परेश्वर की। ज० २। लख 
गौसमी पूर्व अपयू, छल इच्छाड़ करेश्वर की | ज० ३। दास 
चणी प्रभु सेवा चाहे तगण तरण तरेखर की ॥ ज० ४ ॥ हृति ॥ 


फाफी ताल घर 
गसी दा मिलोरी छाल क्योंन खेलत होरी, मानव जनम 
अगीलक जग सो शह पुन्य लहोारी, अबतो घार अध्यात्म 
मेंटी जाय घटने थीरी थोरी, शथां नित विपय पगोरी। 
गे० १। मुमत सुरह सुचि पिचफारी, शान गुठाल सजोरी, 
धट पट भाप झंटिल शुमता ग्रही दलि मलि सिथल करोरी, 
गद्टठों बंद काग रचोरी । ए० २। धममं धमार बजाय सुघर नर 
प्रभ शुण माय नचारी, सुजस शुलाब सुगन्ध पसारों निरगुण 
“पान घरोरी कटा जठप्रस्त परोरी ॥ ए० ३ ॥| इति ॥ 
होरे घरमार 

गेम दे मोह होरीरे, मेरी इच्छा जिनन्दस | सो० १। 
केधप अन्टम जगा इस उम्रा खबर अबीर की जीरीरे । में०२। 
जिन बह अद्चिया ना रह पी नये विध नव रह कोरीरे 


* स्तवनावी <- १०५ 


में० ३। नृत्य करो घन मादल वाजी प्रशु झख आगे दोरीरे। 
में० ४ | भावना भावों नर भव लाहो लीजे भव जश भोरीरे | 
में० ४ | इण विध पूजी लीजे लाहो आनन्द विज कर जोड़ीरे ॥ 
में० ४ ॥ इति ॥ 


0 


होरी कहरवा 

एसी नर भव पाय गमायो | टेक | घन को पाय धरम 
नहीं कोनो चारीत्र चित नहीं छायो, श्री जिन देव को सेवा नहीं 
कीनो; मानुप जनम लजायो जगतमें आयो न आयो । ए० १। 
विपे कपाय बड़ी उर अन्तर आतम बल सो घठायो तज सत 
सड़ भयो त्‌ कुसड्री, मोक्ष कपाट छगायो, नरक को राज 
कमायो | ए० २ | कन्दमूल मद मांस भक्षणकु नित प्रति 
चित्त लुभायो, श्रीजिन वचन सुधारस तजके नयनानंद पछ- 
तायो, श्रीजिनको गुण नहीं गायो ॥ ए० ३ ॥ इति ॥ 


देशी की' चाल 


- श्रीरेसुमति जिन बन्दिया हारे। जि० टेर | जयपूंर के 
मांहि। ए आंकड़ी | मेघ पिता माता है मझ्लो, जनम अयोध्या 
ठांम । मधा नक्षत्र रास सिंह सोहे; क्रोश्व रच्छने अभिरांमजी 
ज० १। चालीस लाख परवनों आयु धनुप तिंनसे देह, पाणी 
ग्रहण करी सुख भोगवि ब्रत वरियों प्रश्ठ॒ तेहजी | ज॑ं० २ । 
दोय हजार च्यार से साध चबदे परवधार समेत शिखर पर 
मुगति सिधाए, ५ सिव सुख दीजें सारजीं | ज० । उगणीसे 
. > «है 8) 7. 8 कह कक 
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बाईग अलाई सुदी एकम ने भाव विनय पिमल मुणि परके 
शिष्य हैं, सुख॒लाल शुणगायजी ॥ ज० ४ ॥ इति ॥ 


चहार तेताला 


चन्दा प्रश्॒ तेरी महिमा अब जानी । तोहे भजके तरे केते 
प्राणी । टेर० । चन्दपुरी महसेन नरेझ्वर तसु देवी लछमा 
रानी ताज्ु उदर प्रभु जनम लियो हैं आप भयरे केवल ज्ञानी । 
चनन्‍्दरा० १ । वालपणो सेलमे खोयों सोयो नींदमें भर ज्वांनी 
आवबतो बृढापा आण रजू भयो जीम लगी पलटापांनी । 
चन्‍्द्रा०२| सत्र सिद्धान्त कठ्ु नहीं सुनियों नाहि सुनी में 
जिनवाणी बत नहीं नहीं आखड़ी लीनी वोधि भाव नहीं 
भनगाणी । चन्दा०३ । अधमाधम में शरण पुकारु आयो जाण 
तो है महादानी पतित उधारण पावन कीजे राखो गुलाव 
अस्ज मानी ॥ चन्द्रा०४ ॥ इति ॥ 


होरी ताल द्ीपचंदी 

सिद्दाचल भेटोरे भाई, एह अवसर पाई । टेर० | सिद्धा- 
बट मीरथ हैं मोटो, सहिमा वर्णि न जाई । पृब्ब॑ निनानुवार 
फ्पभ जिन, समस्या गिर आई । मिद्धा०१। पापी अमव्वि 
सज़र ने देसें, इन गिरकी चित , छाइ। भविक जीव स॒ुध 
भागते ढरी गये, सग्फ व्रिजनश्ञ मिटाई | मिद्धा०२। नरमव 
धाय सेठ नहीं सिद्धगिरि, गर्मावास कहाई | वार थार नर 
भर ने मिलेगी, काले सुकृत पुण्याई । सिद्धा०३ | इन गिर 
सा उनसता सिमी, परिवस्मणी पदपाई। ब्राग्यता तीर्थ 
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कहिये मोटो, सव जीवन सुखदाई | सिद्धा०४ । सम्बद्‌ उग- 
निश उपर तेविश फागुण शुकल सुहाई । एकादशी दिच अरज 
करत है, चरनन शीश नमाई | सिद्धा०४ ॥ हति ॥ 


होरी द्ाद्रा 

जय चोलोरे पास जिनेश्वरकी | ज० । मस्तक मुगट सोहे 
मन मोहन, अड्जीया सोहे केशरकी । ज० १ । त्रिश्ुवन ज्योति 
अखण्डित तिनको श्याम घटा जेसी जलधरकी | ज०२ | कमढ 
उड़ाय वाय ज्यु' चादल, जीत करी अपने घरकी । ज०३ । 
वालपने में अद्भूत ज्ञानी, करुणा क्रिघी विषधरकी । ज०४ । 
अष्टकर्म दल सबल खपाये, श्रेणी चढ़ेवा शिवपुरकी | ज० ५ । 
माता वामा उदर जिन जायो राणी अखेसेन नरेश्वरकी। 
ज०६। कहे जिनचन्द मेरे प्रशु पारस, जेसी छायो सुरे- 
तरुकी ॥ ज०७ ॥ इति ॥ डे 


हि हि 


होरी चलत 
मधुवनमें जाय सची होरी |म०। श्री सद्ठ खेले सदा 
होरी । म०१ । ज्ञान गुछाल अबीर उड़ावो समता केशर रहे 
घोली | म०२ | अमृत रूप धरम जिनवर को शुद्ध क्षमा कहे 
कर जोड़ी ॥ म०३ ॥ इति ॥ 


जिन्हुवाकी चांख 
उछी जिन्दगानीरे कारणे भ्ूलो फिरेरे गमार।उ०। 
धरंम रतन आयो हाथमें युही दीयो तने हार।3उ०१॥। 
पांचु ही इन्द्री तु पोष॑तो छागो' विषयन लार, जगत ८लागो 
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जम फुल्दर्म उपा केई तरनार |[5०३२॥ तने घने जोवन थिर 
नहीं बिजली सबकार, अनको जेल जस जीवना जातां लागे 
नहीं पार । 3०३ | जगतको सुख छनों जिसों करो मनमे 
विचार, जिनदास कहें सुन जीवड़ा समताद मार ॥ उ०४॥ 


नल डर गा अर > 
शत ॥ 9 7 अपन 5 


फ़ेरज़ाकी चाल ऋदरतों.. +ऋ,- 
शरक्ष हमारी सुन ठिजीये, -जिनवतक:राजा। जअ० 

दशगन क्राधादिकलगारे, पश्च प्रसाद टगरा,, तर “काठिया 
केटन मृके विषयाठिक रहे पेरारें। अ०१। आठ - करम म़ोहे 
गाव नचाम योनी छाख नौरासी निमगुण विन कछु फामन- 
मस्यि सुमसे कई अविनाशीरं | अ०२१ धरम २ ऋरतो जग 
दूट भरम मरस नहीं जाने, -साच धरम बिना लहों केसे-तत्व 
बात पटचालेर । अ० ३ । भववन माददे चेतत !भम्नतों सर्सकित 
का महीं पायो गिलगिविया जिम शुद्ता २ अव्क नर भेत्र 
लानीरे । अ०० | ममरव साहिब जान प्रभुजी तुम दर्सन मन 
भावों, मुगती नगरकी डिगरी दि अबीर चन्द गुण गायोरे ॥ 
अ०५४ ॥ ढ्ति॥ 


न 


घादीकी साल दाह 7 ' ० ४ 

डुगर बताय दे पहाडठियां में बन्द पारशनाथ ।ह० | 

हटा देश के यात्री :गए मंबूबन फियो £ ,म्रुझाम |ढ8० १। 
के लड़ विस्ट पशांटिया शिये थी शिनराज । 6 ३.।... मोती 
इुशा युवा दे दे टीग अनसीठ | ०३ । सु मोह दरशा 
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करायदे देह रतन जड़ाय | ड० ४। डक हुक पर अश्जी 
कू वन्दे नेनां भया हे निहाल | ड० ४ । हंरखचन्दके साहिब 
साच शिच्रपुर कियो है मुकाम ॥ ड० ६॥इति॥., -»- 
'+ ,: ./ घादोद्ती चाल दादा ४४ 

मेरो मन बस कर लीड जिनवर्‌- अस्ठ॒ पास | मे० १ । 
अंख़िया कमर पांखड़िया - मुख सुन्दर जास | में० २। 
नील परण. तनु सोहे, “प्रिश्वुवत्न प्रकाश | मे० ३ | काने 
कुण्डल दोय झल़के, जशी सरज -सम भास | से० ४ । अश्ु तुसे 
चरण रहा ने, समरू -सासो- सांस | मे० ५। लालचन्दकी 
अरज़ सुणीर पूरो वज्छित “आस ॥ मे० ६ ॥ इति ॥ 
-4+ -» , अलिया वेलाबल तेताला :' 
५,'/जियारे जांणे गोरी सफल घडीरे | जि० ।.उुते वंनिता 
धनःयौवन्र -:मातो- गरम ज्तणी वेदलेविर्तरीरे | जि० १ अंतिं 
अचेत चेतंत कछु नाहि-पकंरी! टेक एंड्रो लकरीरे | आय अंचा 
नक काल पौंछेगो अहेगो ज्यं नाहर वकरीरे -। जि० २ । सुपने 
का राज साच कर राचत माचत'. छाय. गगन “व॒दरीरे, .आनन्द 
घन हीरो जन छांडि,-नर- मोद्यो माया कड्रीरे- || जि० ३,॥ 
बात 82022 3 मा , 


हषड 


3. 


रा | हा 
१8 "कह ४5 
| की 


६ -“<;) * जाल भुमरा देशीचाल ४-०" सं 
निरमल होय ,भजले ग्रभ ध्यारा, सत्र: संसारसे हे प्रश्न 
न्यारा | नि० १० पाश्व, प्रभको दरशन करले-भवजलुपार उता- 
रण-हारा-। नि० २ |, जाक़ो- अविच्वल- जोत “विराजे;  अख 
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अगाचररुप उदारा | नि० ३। अकलंकी अविनाशी अद्भुत, 
तीन भुयन बिच है प्रभु न्‍्यारा | नि० ४ । जाके शुणको पार 
ने पाद्े, कहने सके क्ोह जस विस्तारा । नि० ४ । जाके भजन 
से पावत ग्राणी, सुद्र क्षमा कल्याण उदारा ॥ नि० ६ ॥ इति ॥ 
हिसखाकी चाल कहरवा 
लिन्‍्तामन स्त्रामी अरत हमारी सुन्र लीजिये। चि० 
अ० | तुम राजा हम प्रजा तुमारी निश दिन करते सेवा, सु 
निमर करके मुधद्ध दीज अविचल सुखका मेवाहों | चि० अ० 
१ | तुम शिक्वासी हम जगवासी यही बड़ा अन्घेरा, इसकु 
आप विचारों सनम कैसे होय निवेरादों । चि० अ०२। दीना- 
नाथ दयाल कहारों जग जीवन जिन राया, ऐसा विरुद तुमारा 
साहिय खहीके मन भाया हो! चि० अ०४ | चरण कमल 
थी सेता भाई यही विनती भारी, कहत अबीर कृपा जिनवर 
सन छाग्ी ग्रगतिकों ढोरी हो ॥ चि० अ०४ ॥ इति ॥ 
घतायरकी चाल दादरा 
लिनती हमें कछु दीम, श्रभु जासे वच्छित सगला 
मीश। में आायो सजन सुन नेरी सेटो मिथ्यात अंधेरी शुभ 
ज्ञान प्रशाश ऋरीज । जिन ० । मेरे प्रमुनी पर उपगारी सुघ 
हीझी देश हमारी गत सरक तीरयज दहरीजे ॥ जिन० || 
ऑतागर की गाल टावरा 
प्रमुजी गंदा संग दीड, दुक अरज मेरी सुन हीजे। 
० | मेरे प्रमुदी मुगतिके बानी अजरा मर अर्ज अविनामी, 
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दरसण से दुरित हरिजे | प्र० १ । प्रभु कल्प वृक्ष अवतारी सब 
कुशल मछ्ल के कारी, भव जलसे पार फरीजे ।प्र० २। 
विन्तामन पारस पाया मुनि अवीरचंद गुणगाया मनवंछित 
आस प्रीजे || प्र० ३ ॥ इति ॥ 


भीभद कहरवा 
सांवरिया प्रश्ुजी अब मोहे तारों | सा०। बीसे टके 
चीश जिनेशर ऊँची टुक तुम्हारों | त्ा० १। वन उपवन 
चन मसधुवन भयो हे याही तें ध्यान हमारो | सा० २। जड्ढी 
झांडी विषम पहाड़ी एकोहि नाम तिहारों | सा० ३। भूधर 
की प्रश्मु यही अरज है आवागमन निवारों ॥ सा० ४ ॥ 


सिश्र कहरवा हर 

तेरी सुरत से जिन मेरा जुहाररे। ते० | पखत उदे 

भया सकल विघन गया, निरख दीदारमें मगन भयारे। 

ते० । सकल सुरनद केरा मन मधुकर मेरा। तेस चरण 

कमल पर दिया पेरारे। ते० | अमृत सिन्धु दया जिन जननी 
जया, शिव चंद पर पीया करमयारे ॥ ते० ॥ इति ॥ 


पील तेताला 
देखो परव पर्युसण आया सब हुनियां में आनन्द छाथारे 
दे० टेक। केई करे पूजा केई सुणे पोथी, केई शुभ भावना 
भायारे | दे० १ । केई पाले शीयल केई करे तपस्या, फेई कुछ 
दान दिलायारे | दे० २। केई सामायक केई पड़िकमणा, 
फेई. पड़ह अमारी बजायारे | दें० ३ | घेरसकी करणी भवजल 
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तगगी, मी मुस प्रयु फुल्मायारे । दे० ४ | जिन शासन जिन- 
पूरद जिनन्द्र फे, शवीर चस् गुण गायारे ॥ दू० ४ ॥ शत ॥ 
मगर्घरी की चाल 
३ जीय ! जिन घम्म किजीये | घरमना चार प्रकार, 
दान गील पप भावना, जगमे एसली थाए। रे० १। वरस 
दिवस ने पारणे आदीसर सुसकार, इक्षरस दान वद्िरावियी 
थी श्रेयांसदुमार । रे० २ । चम्पा बार उघाडियो चालनी 
काटा सीर, सनीय सुमद्रा जगथयों शीले सुरगिरी धीर-। 
४० 3 | सबकर काया सोसदी अरस निरस आहार वीर 
जिनन्द वयानीयों घन घन्नो अनगार।| २० ४। अनित्य 
भावना भावतां भरतां निरमल व्यान। भरत थआरीसा 
भपनमें पाम्यो। केखल न्‍्यान। रे० ५ एड जिन धर्म सुर 
ते मम्री जेहनि ग्रीतठ छांह । समय सुन्दर कहे सेवता मुगत 
नया फल जंग] रे० ६ ॥ इतिक. 


भीछ सोरट ऋटरया ४ 
पास्म प्रभु सिन्तमणि भरे, चरण कमल घलिदारी | अश्- 
सेन मोमाझी के नन्‍दा, अलाय अगीचर थारी। परा० टेक । 
काम देख बना*र नगरी, निमंपम्त संग दिितकारी। पा5 १।॥ 
बेटार जलन एक घमिके, मृत्य करें भरनारी | पा० २। 
गूर्नार शनि नि होफ सियाथर, जे जे मे करमपारी | पा०३ | 
है हिऋय प्रम शेइण गायों, निन छोक सुफारी | थार ४) 
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जिन कल्याण सुरी कमलोंमें, अस्या प्रो- हमारी ॥ पा० ४॥ 
इति॥ - 3 । 
ठुमरी लंगड़ी 
चलो सजनी जिन वन्दनकु मधुवनमें मेरा सांवरिया। 
चलो० टेक । आस पासमें जड़ी झाड़ी पप्र पगमाँहे जल 
भरिया | च० १ | पट ऋतुकौ अन्दर तिहां महिमा जेसे 
सुर की फूलवरिया | च० २। खल हल गरजन गिरी नीक्षरना 
मांन्‌ नस नव वादरिया | च० ३ | संग सकल मिल दरशन 
आवब देश देश के यातरिया । च० ४ | कर जोड़ी ग्रभ्॒ के गुण 
गावें थेई थेई नाचत अपछरिया | च० ४ | कहत अबीर मेरे 
पास जिनन्द के चरण कमल पर चित धरिया ॥ च०६॥ इति ॥ 
ठुमरी कहरवा 
आज अजब छवि जिनवर की भवि सब मिल निरखन 
जईयेरे । टेर० | परव पजूसण आया मेरी सजनी जिनवर्र 
का गुण गईयेरे | ओ० १। चमकत अंगिया की ज्योति 
शिगांमिग लंखे दिनकर छवि छहयेरे | आ० २ । कश्प श्त्रकी 
बांचनों सुनके भव दुःख दूर पुंलइयेरे | आ० ३ । अंत पचखाण 
करो जिन पूर्जा समकिंत जतेन करइयेरे | आ० ४ । श्री हेम- 
चन्द सरीसर भाषे मन बंछित फल पंइयेरे ॥ आ०-४५ ॥ इति-॥| 
सहाना तेवड़ा 
चलो सखी सब-देखन कु रथ चढ़ि जदुनन्दन आवत हे । 
टेर०.) मोर म्ुकट पीताम्बेर सीहे 'गिरनारीकु .“ध्यावत हे। 


रकम ब> कर कही. 2४) ब्यन 
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च० १ | तीन छत्र और तीन सिंहासन चौपठ चमर डोलावत 
5$।च० २ | लालचन्द की यही अरज है, सव सखी संगल 
गावत है ॥ च० ३॥ इति॥ 
ठुमरी दादरा 

जिनके हृदय भगवन्त नहीं जेनर अवतार लियो न लियो 
जान बिना घरवास वस्सों करि छोमभ सलिन पियो न पियो 
जिं० १ | मंदिर पान पीयो घट अन्तरि जल हून शुद्ध 
पीयो ने पीया। आन मानकी घातज कीनो करुणा भाव हीये 
ने होथे। जि० २। रूपबान शुणपांन सवे एक शील बिना 
मत्रिया मत्रिया । कीरतवन्त सदा जीवत है अपजशवन्त जीया 
ने जीया । जि० ३ | धाम माहि कछ वनि नहीं आवत और 
ब्यापार फ्िया ने किया | द्यानति एक विवेक विना नर दान 
अनेक दिया न दिया ॥ जि० ४॥ इति ॥ 


दुमरी बल 

सुनीये माक्की कहिये न, कछु एसे रहिये इस बागडमें । 
देर० | फरिये अत सझम नेम सदा तेसे तरीये भय सागरमें | 
गु०१। दान ल्लीयड तय भावना बरके जेसे सन्‍्त ऊजागरसें | 
गु०२ | स्मयान प्रतुज्ञी को ईयों भजले जैसा नागरका चित 
गणरस्थ ॥ सु» ३ ॥| हमलि ॥ 

हिराम सलोता की चाल 

मई मनको बैरागी कर गया। समुद्र विजय थिवादेवी 

के मन्दन नेम पृमर मोड़े सज़ गया । मे०१। छप्न कट 
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यादव ले आये तोरन से प्रभ्न॒ फिर गया । मे०२। पशुवन 
जीवका करुणा कीणी मुजे अवग्रण सिर धर गया | मे०३। 
गढ़ गिरनार जाय पहुंचे पांचु इन्द्री मन दम गया '। मे०४ | 
तज संसार दीक्षामें रुचि मन तीन लोक जश भर गया। 
मे०४ । प्रश्न बेरागी में वेरागीन काम क्रोध सब जल गया। 
मे०६ । चाहत चरण कमल की सेवा मधुकर हो मन रह गया। 
मे०७ | तुम प्रभु तारण पतित उधारण अष्ट करम को दृह 
गया । मे०८ । चन्द फकीर वाणीधर गरुरुकी जेने धरम से 
तरगया ॥ मे०६ ॥ इति-॥ 
भीभकद दादरा 
बदन परिवारी जांऊ नाभी के नन्‍्दा। ब० टेक | नाभि 
के नन्‍्दा वारि अथम जिनन्दा, घ्ृषभ रूच्छन सुख कन्दा | ब० 
१ । भविजन कमल विकास दिनन्दा, नमतनरेंद्र सुर इन्दा। 
ब० २ | भव दव ताप हरनकु चन्दा, धीरज गुण ज़्यु गिरी 
न्दा। ब० ३ | असरण सरण चरण सुख कन्दा, विनय नमत 
तुम वन्‍दा ॥ ब० ४ ॥ इति॥ _ कक 
रेखता कौवाली ५ -. - न 
झथ्ले है चाव दरशन, का, निहारोगे, तो क्या होगा, गही 
अबतो शरण तेरी । टेर० । उवारोगे तो क्या होगा | झु० १ | 
सुनो श्री नाभि के नन्‍्दा, परम सुख देन जग बन्दा मेरी 
विनती अपावनकी, विचारोगे तो क्या होगा । मु०२ । फसामें 
कम्मे के फन्‍्दा सुझे तुम बिन छुड़ावे- कौन, तुही दातार है 
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जग, चितारोंगे तो क्या होगा । झु०३२। या भत्र सागर 
अथाहीम सोग्दिसके निश दिन; मेरी है नाव अति शझजेरि 
उतारोंगे तो क्या होगा। मु०४ | अधम उद्धारंग प्रण के 
सुमति की सम टक दीज, कुमति के ऋूपसे अबके निकारोंगे 
तो क्या होगा ॥ मु०८६ ॥ हति ॥ ' । 
ग़ज़ल 2 
जगत पत्ती पाण जिनराया, दरससे' चित्त हुलसाया, 
कुमूद जिम देस के चन्‍्दा, भगो परम आनन्दा | ज० १ | देवने 
के देव जिन देस, जनम तवहीं भयों छेखे। भयों भव एह 
प्रुप्त देवा, औरन की में ना करू सेवा | ज०२ | चिन्तामणि 
रत फू पाई, काचकु फोन ल्‍थे ध्याहई, ठाल चन्द दास है तेरा 
हरी मुत्त भव तगा फरा ॥ ज़०३ ॥ इति ॥ न्‍ 


चलत दादरा 
जिनगज़ आज़ में तेरे दर्शनकुं आया हुं। महाराज | 
श्षीमीमन्धर स्वामीसे मेरा नह लगाया है| म०। चौरासी 
काम बोनिका में अन्त छाया हे। म० । कोई पुन्य संयोग 
में मातुप कराया ईं। म० | भूला ई मंद मोह की छाग्रे था 
ने पाण हूँ, हब बाल रुपमें मेरा सोहि गाया हूं ॥ म० ॥ 
इनि ॥ / 
ग्ब्स्याज यड़रया हा 
वीर प्रथ्चु नेरि दास्तीम, मेरी सुसना सती मेहरबान भररें । 
बी टक । थाद मरी जावे बोघा पढाये नेदी ग्रस्त पर कुर- 


५ 
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चान भइरे | वी० १ | शासन नायक यही अरज है। दीजे 
दरश बड़ी वार भइरे | बी० २ | आसा दासकी पूरण कीजे, 
चरण शरण लूपटाय रहीरे ॥ वी ३ ॥ इति ॥ 


५ 


. भरवी खेसदा . 
पावापुर महावीर विराज, अष्टापद सीधे ऋषभ जिनन्दारे | 
पा० १ | समेत शिखर सीधे बीस जिनेश्वर, कांटे करमके 
फन्‍्दारे | पा० २ । वासं.पूज्य अ्रम्पापूर सीधे, गिरनारे नेम 
अुनिन्दारे । पा० ३ । सिद्ध खेतर -साध अनन्त सीध, केवल 
ज्ञान दिनन्दारे | पा० ४ | सेवक पद -पड्ूज तीस्थ रज, 
चाहत आनन्द कन्‍्दारे ॥ प० ४ ॥ इति ॥ 


नेरनत्री ताल-दादरा 
' शांतिनाथ मुख देखनसे मोरी न॑ना पलक लीने भईरे। 
शां०। विश्वसेत अचिरा नन्दनसे प्रीति हमारी जल मीन 
भईरे । शां० १ | पल छिन प्श्लुसे विसरत नांहि चन्द 'चकोर 
नवीन भईरे । शां०२ । अनुभव सकह्ल सुमति जग हे करम 
कुमति जड़ हीन भईरे । शां०३ | कुशंल सार की ग्रीति फली 
है :शिंव- केमेला रतिःपीन भईरें॥ शां०8 ॥ईति ॥: 


ख््ला 


गे 


जी चन स्् 


” “ +* ५ नेहालदेके चाल 

शिव सुखदाई जगपतीजी स्वामी बामा नन्‍्दन देव अर्बे- 
सेन कुल कंज दिन करूजी स्वामी अहिलज्छंन पदसेव | 
शि० १ | अवमन रहंजा-शरण पाशकेजी तेरा जनम सफल होय 
जाय, पांप के सब पांछलाजी कांई सुंख संम्पति मिले आय । 
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ज्रि०२ | ठलख चौरासी योनिमे जी प्राणी भमत फिरयो ए 
जीय, भेष धर्ग्या बहु भेद नाजी प्राणी दृःख सहिया अतीब | 
लशि०३ | ममता मदनके वश पदट्योजी प्राणी शमता राखी दूर, 
मामा गरख गरुर मेजी प्राणी परमादी भर पूर |शि०४। 
धर्म करो मिनरजनोजी प्राणी छोड़ी मिथ्या जीव, सफल 
करो अवतार नेजी प्राणी कहते राय शिताव ॥ शि० ॥ इति ॥ 


ऋकजलो लगगड़ी 

पुर भदिल बचाई मई नन्‍्दा अद्ृणा | पुर० । साध वर्दी 
ग्राग्ग घन गशी, नन्‍्दा भाताके कृक्ष उपना । पुर०१। श्रीवछ 
लण्छन तन छवि सुद्धर मेरों चित चाहत सेवा करना। 
पुए० २ | छुन्दन सकेवीम रतन कटोरा वामे धरू केशर चन्दना | 
प्रर०३ । कहने वरन प्रणु भेरो मन मोदयों पढ पू्ज' में शीतल 
जिनना | पर०४७। समेत शिणः प्रश्षु प्रगति पधारे हरस 
घाठापति करे बण्दना ॥ पर०४ ॥ इति ॥ 


परज कफरहरवा 
शिएफ् हाना सोई ।शित०। प्रशुुणी बतायों कंसे । 
शिउ८२। पंघल गन भरझंट नहीं माने मगरूरीमें फिरत 
दिदाना । शि० २ | छोम लड़स्फा कहर बद्त है विपय कपायमें 
जगत झमानी । छ्ित्र०३॥ सृतर्यक्की ए दनियादारी सुकरित 
भा मग्म शुदाना | जशिर० ४ । हेमशली दिन कर प्रश्लु- 
पे रह दिम फस्ले गृगगाना ॥ शिव भर ॥ इसि ॥ 
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देशी ल्गड़ी 

राणी त्रिसलान देखा भला चउदे सुपणां | ग० | आधि 
रात नगत जननीजी, कुछ सती कुछ जागी सुमणां । रा०१ | 
गगन गामिनी मधुर बचने पूछत फल जिहां पीउ अपणा । 
रा०२ | सतरी कुण्डमें हप॑ बधाई राय सिद्धारथके अद्भणां। 
रा०३। चेन सटि तेस्स अशुजीका जन्म कल्याणम दिन 
भषणां | ग० ४ | भ्री महजीरके चग्ण कमठझ करत अनीर 
अनि बंठना ॥ रा०४ ॥ इति ॥| 

झसूहाना ताल तेबड़ा 

अब मांहे प्रश्ुजी तुहि हमारो । भव जल दुखसे वारण 
हारो | टेर० । तुमऊ में छोड़ि उरनझ्ू नहीं ध्याउं। एकहि 
शरण तिहारो है प्यारों | अव०१ । तुम्हारे चरणमें प्रीत जो 
लगाउं, मन बंछित फल देवन हारो । अव०२ | जिन मद्भल 
कहे सुख सम्पति लहे, तुद्दी पार ऊतारण हारो ॥ अब०३ ॥ 
इति ॥| 


कामोद तेसालॉ 
शान्ति मूरत श्रीसुपाण प्रशुकी, सुन्दर बदन सुहावे 
प्रश्जी | शा० । अश्ुकी सूरत सुन्दर सोहें। मेरो मन 
ललचावे, प्रशुजी | शा० १। चित मुन्न प्रथु तुम चरणे 
पसियो, में भ्रश्मु गुण रस गावे। शा० २। अंलख अरगों- 
चर अकलकडू हो तुम । आंदि अनादि सोहावे | शा० ३ । 
ज्यात्ति स्वरूप प्र्ल॑ त्रिई जगके, एसीं नाम धरांवे | शा० ४। 
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अनुभव छीला अक्षय पढ में । था प्रभु मक्तिके भावे | शा०४ | 
गुण अनन्त अपार है महीमा । झनि जन गात्रें सुभावे | शा०६ ) 
आस सुप्रास लगी प्रभु मोहन, रूचि रूचि प्रभु गुण गावे ॥ 
श० ७ |॥ इति ॥ 
रखता करवा 

अगर हम वे तमा होते तो चेतनकाी खड़ा करते। कदम 
सुन तीर काविलके क्पट गे बिच दिल धरते। तीला 
फुरबान कर ठालु कदम के नर पर सुख से । नसोंकी रोशनी 
एसी, तुली खुर शेद है रुफसे ।अ० १। अजब है पाश 
जालुदके, करत जो बन्दर्गी हर रोज । तिनोके जान परवारु 
संदठ जर ज्ञान अपना सोय | अ० २। अरज मेरी कबुरू 
ए दीछ; परस्म विसवरास जग मिल जे, उरु कहो भव दधि 
घिनसे, से जो दास उस मध्य की ॥ अ० ३ ॥ इति ॥ 


पुरद्धि लेताला 
अठी मिनररजी नीके नयन तिहारे ।अ० ?। यामें 
फेक्‍द दग्शन झलकतन। अति तीगे अन्हिदारें | अ० २) 
सुमता सोहन हमता खोसन, संमिक लागत प्यारे | अ० ३ | 
दावन्द्र ऐसे प्रमु निर्यत। जिन निज जनम सुधार ॥ 
४० ४ नि 


ा 


धुरधि सेतालड!ः 
प्रद तेरी सीमा कैसे यरणी जाय । प्र«। गरमागम 
बदभास उगाऊ। सगर उसने मय थास ) श्र८ £ । गरमजनम 
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तप मजल थोभा । कहालों कहां वधाय | केवल ज्ञान उद्योत 
होत हरि | समद शरण की रचना रचाय | प्र० २। साढ़े वारा 
कोटि जाति के वाजा देव वजाय | प्र० ३ । सुर सुराज्नना नर 
नारीसब । भक्ति करत गुणगाय । प्र० ३ । तेरे पद पछूज नित 
सेवे निसंधे धार मन लाई | मुनि धुनि सुनि जग राम कहतु 
हैं। जय जय जय जिन राय ॥ प्र० ४ ॥ इति ॥ 
देशी चलत 

तुमतो भले विराजोजी सांवरीयां महाराज शिखर पर भले 
विराजोजी । तेरे घाटे चोकि लागे जाम्री जाण न पावे, हुझुस 
कीयो श्री पास जिणेश्वर वांह पकड़ ले जावे | तु० १। डँचा 
नीचा परवत सोहे तले भीलणका वासा, पेड़ पेंड़ पर सिंह 
पड़ के जिहां लिया तुम वासा | तु० २ । टू टूछ्ू पर ध्वजा 
विराज झालर का जद्बारा झालर का शड्ढारासेती ग॒ुजे परवत 
सारा | तु० ३। दर देश के यात्री आवे पूजा आन रचावे 
अष्ट द्रव्य पूजामे लयावे मन वंछित फल पावे। तु० ४। 
सुर नर मुनि जन वन्दन आवबे महा परम सुख पावे। चन्द 
खुब्याल चरण को सेवक हरप हरप शुण गावे ॥ तु०५॥ इंति॥ 

खम्पयाज दादरा 

मानों मानों वेदरदी सामरिया। व्याहन आये जादब 
सदू लाये, स्थकों तुम पीछा फिरवाई । वे० १। पशुवन 
पर दयाचित कीनी, मुझको तुम खड़ी छिटकाई। वे० २। 
नव भव सद्ढ कभू नहीं छोड़ो, जाय मिली पिया पियारी । 

! श्‌ई 
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वे० ३ | नाथ निरज्धन वार अक्चारी, अजय , अमर का 
पाई " बे० 2 ॥ इति ॥ अशीििशन 
ठउमरी लगड़ी' ' . 

ऊमग भई दस्शनकी मनमें बदन आयो तुमरे पास, हरकरे 
मगत सेना निरखी ऊरदेयों अब मेरो माग, अबमें आयी प्रशुजी 
के नरग पतित, उधारण रखा लाज | ऊ० टेर। भव भवर्मे 
बहनेरी भठकयों, सन्‍्यो नहीं कछ मनको काज, कृपा करी मोहे 
तागे जिनजी, पिस्द सुन्यों तेरो महाराज | झ० १ । अज्ञनियां 
द्रमके एस टारगे, मो पतितनकोीं कितनीक वार, ऐसो विरुद 
उधाग्न प्रमुजी, धन घन कीरत सुखे दयाल ॥| ऊ० ॥ इति ॥ 

मरी चलत & १6-०१ 

नाथ केसे जम्बु को मे कस्पायों। मा० टर। सिद्धारथ 
सृत नाम धरायों प्रिसला सणीनी जायी। छप्पन दिश कुमरी 
मिल जाट, मी कम कशयों। ना० १ । ईन्ड्र महे।स्छते' जब 
विश प्रगठ्या मे शिसर के जायो | ईनद्र सिहासन लेके बेठों 
गन सनन्‍्देंश्न धगया। ना« २। जअबधी ज्ञानसे तव तिहां 
हेग्न्सी अगूठ भेरू सम्पायों, संगय हरणसरग प्रशजी के 
इलश गज़ाम दगयी। सन» ३। सिद्राग्थ घर आयकेरे भडल 
भार गयाया। सुमन उमा निल पद दीज मन बंलित फल 
पायें ॥ मा> ४ हति॥ 

पूरी धनास्ी नेसाना 


का लक है 
छोदि एब्दा शत्ती यो यरणे, मस्त ऊपर फ्रझ/ मिछ 
सनक छा 5 ग्य 
अरट, कारईे प्रा बाद * 


मे छदि पर | छ० हर । स्मना सऊ 
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. गुण बहु तेरे, गणधर पारण पावत, बारु या छवि पर | छ०१ | 
वांह गहेकी लाज निवहिये, रतन चन्द तुमरों गुण समरे॥ 
छ० २॥ इति ॥ क 
देशी की चाल 

अंखिया सफल भई में भेव्या नाभि कुमार | तीरथ जगमें 
छे धनारे तेहमें एहछे सार, सेत्रुजो समो तीरथ नहींरे तुरत 
करे भवपार | १ | जुगला धरम निवारकेरे त्रियुवन जन हित- 
कार, सोवन वरणी देहछेरे इपभ लब्छन मनुहार | अं २। 
सोरठ मण्डण तू प्रभुरे सकल करम कर दूर, केवल लखमी 
पायनेरे अविचल लीलापुर | अं० ३ | मूरत निरखी आयमनेरे 
आनन्द अधिक अपार, उज्बल गिरीराजे प्रशुरे आवा यमन 
निवार | अं० ४ । गिरवर फरसे भावत्रँ सफल कियो अवतार, 
श्रीजिन हरप पसाय थीरे सद्ढ सदा सुखकार | आअं० ४ । 
माधव मास सुहासनोर सुदि तेरस रविवार | अठारे छया 
सठ समेरे यात्रा करी हितकार। आं० ६ । घना दिविसनी 
चाह होतीरे देखन ग्रभु दीदार रतन सुन्दर पाठक कहेरे । 
प्रत्यो जय जय कार || अं० ७॥ इति ॥ 


देशी ताल दीपचन्दी 
शिखरजी को आज में दरशन पाया, भव भावना पाष 
ग़माया । शि० १। इन गिरि ऊपर बीस जिनेश्वर बहुत 
मुनी सझ् आया | अनशन करी शिव सेहर पधारे, जोतसु 
जोत मिलाया | शि० २। वामा नन्‍्दने पास जिनेश्वर मूल 
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नायक सुखदाया, सावडी छरत सोहनि सूरत देखत चित्त 
हरपाया | णि० ३। केसर चन्दन भरि कोटरा ग्रशुजी की ' 
अट्विया रचाया, अष्टप्रकारी पुजा करके आनन्द रह्ढ सवाया | 
शि० 2 | सुध सनसेती यात्रा कीनी संग सकह हुलसाया, 
सुन तीरथकी महिमा मोटी भविजन भाव बधाया | शि० ५। 
उगनीसे ऊनतीस वरसमें मिगसर बंद मन भाया, दुनिया 
दीन प्रभु महिर करीने अवीरचन्द गुणगाया ॥ शि०६ ॥ हृति॥ 
देशी ताल दीपचन्दी 
साँंवलिया जेसे बने बेसे तारों, मेरी करनी कछुना 
बिचारों । मां० । नाग नागनी व्याकुठ दोनु जरत अग- 
नसे उबारों, उनकी राज दीयो शिवपुर को अज्न आन 
उपारो | मां० १। अगसेनके नन्दन कहिये मात वामा 
ठेबी प्यारों, बालवस्थाम जाग लीयो है पश्च महात्रत धारो | 
मां० २। जोग निरोधी दलकुल श्रायक्र अष्ट करम से पढ़ाड़ो | 
फाया गाल गयो स्रिवपुरकी लोका लोक निद्दारों | सां० ३ । 
धन्य पी घन भाग हमारो शिखर समेत जुहांरों,मन बच काया 
नमी यूथ गड़ा, चरण कमल बलिश्ागे ॥ मां० ४ ॥ इति ॥ 
भीम पत्ठाी सेताला 
पृरस बाजत रन झुन न न न ने न न। त्रियला भावा 
के गादम जी, बीर प्रमु आये सन नंन न न न न | घु० १ | 
मस्तर गयट कान दोय पुृष्टल, हावनर्म का कन न नम न 
मन; ४ शान मान्दरजी उसे जरज पिलती, अश्म 
वरम सं गन ने मनन न ने ॥ भू ० ३ ॥ इति ॥ 
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पहार तेताला 
अखिया मेरी अश्चुजी सु आज लगी । पावापुर श्रीवीर 
जिनेश्वर, देसत दुर्गति दूर टली |अ०। मस्तक मुकट 
शोभे मनमोहन, विच विच हीरा मोती छाल जड़ी | अ० १। 
रत्न जड़ित दोय कृण्डल शोसे, गे बिच मोतीयन माल 
पड़ी | अ० २ । दरख चन्द के तुम श्रभु साहेब, चरण न छोड 
पल एक घड़ी ॥ अ० ३ ॥ इति ॥ 


देशी दादरा 
चन वन आई सुघर नरनार, हिसड़े हरप घर धर के | 
च० १। ख्त्री कुण्डमं जनम महोच्छव घर घर मद्गलाचार | 
चधाई सिद्धार्थ घर घर के। च० २ । जायो सुत त्रिसला देवीने, 
श्रीवद्ध मान कुमार । देखो नयन भर भर के | व० ३ | छप्पन 
दिश कुमरी हिल मिलके, बोले जय जय कार, चिरज्ञी 
रददो जिनवर के | ब० ४ । चौपठ इन्द्र उछबन॑ कीजें, इन्द्राणी 
लिये लार, मेरु शिखर उपर के | घ० ४। परमानन्द भयो 
चुनी याचक, मांगे दान अपार, धन धन ए अवसर के ॥ 
च्‌० ६ ॥ इति ॥ 
८ .._ गजल 
राखु रे हमारा घटमें जिनराज नाम तेरा । रा०। 
जाके प्रभाव मेरा, अज्ञानका अन्घेरा, भागा भया उजेरा। 
रा० १। सुरत तेरी रागे, देख्यां विभाव त्यागे, अध्यात्म 
रूप जागे | रा० २ । मुद्रा श्रमोदकारी, ऋषभेस . जु॒तिहारी 
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लागत मोहि प्यारी ।रा० ३। अ्रेलोक्य नाथ तुम ही। 
हम है अनाथ गुणही, करिये सनाथ हम ही | रा० ४॥। अश्ु 
जी तिदारी मा, जिन हे सरि भाख, दिलमांहि याहि 
गझे ॥ रा० ४ ॥ इति ॥ 
चलन कदरवा 

जिन दस्शन सुखकारी, जगत | टेर० । श्री श्रेयांसकु 
ध्यावत मनवा | पाप पढल अघ दुर निवारी | जि० १। 
जिन चर्णाम्वृज ध्यान करनतें। तारक जिनवर ही यश- 
घारी | क्ि० २। जिन वचनामृत पानकरनतें अलख अगो- 
चर रूप उठारी | जि० ३। महिमा मक्ति मुनि सेवत निश- 
दिन । पर्मोदयक करो अविकारी ॥ जि० ७ ॥ इृति ॥ 


घनाश्री तेत्ताला 
सायरी आए मोर मन्दिर जाब | टेर० । छप्पन कोट जादव 
मिल जाये, पृष्पफी यरखा कराय | सा० १ तोरणसे रथ फर 
पेटो पशुयन पर चित लाय। सा० २। सहसा वन जाय 
सक्षम लीनो, पश्च महाबत घार | सा०३ | उंची उंची मेंडी 
अजब झरोफा, चदकर जोर थारी वाट । सा०४ | चन्‍्द कुशल 
की एरही बज 


रू 


था भाव नदी पार उतार ॥ सा ४ ॥ दति॥। 


भनाझ्ी सेलाला 
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छुटे पन कॉन कामको काहे क्ृपण कहावे । वे० ३ । ज्यों कछु 
देना सो कुछ लेना बिन देनें नहीं पावे, आनन्द घन ग्रभ्नु चल्त 
पन्ध पर, समर २ गुण गाते ॥ वे०४ ॥ इति ॥ 
.. काफी तेहाह्ा 

: माई तैरे आज्नन दजत बधाई, चन्द्र कुपार सुत जाई। 
मो । घने लछणादें भाग तिदारो त जगमात कहाई। 
मा० १ | छप्पत दिश छुमरी सब मिलरके भूषण वसन खजाई, 
अर गुण गावत नांचत आवत घपमप ताल बेजाई | 
मा० २ | इन्द्रादिक सच सुर परि कर छेई सेरु शिखर पर 
जाई, विधि पूचव्येक मिलि न्वण करावत मोहन गोद बिठाई । 
मा०३ | चच्द पूरीमें जन्म महोच्छय घर थर मड्भल गाई, 
जय जय कार करत नर भारी महसेन नुप घर आई | मा० ४। 
चन्द्र सरसच्य ति कुमर निरख छवि दिग पट्ुज विकसाई, अचल 
रहो जगनायक मेरे पल पल जोत सवाई | मा० ४ | पद गाई 
डेंगतत्व रु ब्रह्म सुवच्छर, हेम प्रथम पद पाई, भूत विसल तिथि 
सेवक सुख हित नमत गुलाव सदाई || मा० ६ ॥ इति ॥ 


मीमफ्लश्री तेताला 
कोटिक कष्ट हरो प्रश्न मेरे | को० | गुण गांड ध्यांड 
अ्भुजी से चरण फमल चित धरके तेरे | को० १। यह 
संसार असार सागरमे मोह जनित सद्विलेश घनेरे, तुम विन 
फोन दयाल उधारे विषयादिक दुर्गतिमें गेरे | को० २। दस 
भज्लन कर नाथ निरज्ञन छुटे चौरासी रुख के फेरे, सुख- 
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दायक प्रभु दास चुनीकु भवजल पार उतार सवेरे ॥ को० 
३ ॥ इति ॥ 


जोगिया तेताला 
नेम योगिया कु किन विलमायार, कोई जाके दण्डी 
टघोर । ने० १। बालपने ही तें ब्रह्मचारी, आत्म ध्यान 
लगायार | ने० २। जाय चढ़े गिरनार पहाड़ा, किनिन 


निश्स्न पायारे | ने० ३ | क्रपस विजयकु' दरशन दीजै, जिन 
प्याया तिन पायारे ॥ ने० ४ ॥ इति ॥ 


फिमादी तेसाला 


प्रभु तेरी खगत दिरग रही छाह | जो सुस्त मोहे उर 
मा्हि भई है । सो संय कहियन जाय | प्र० १ । उपमा सहित 
प्िराज़न हो तुम, भगत करी चित छाय | प्०२। ऐसो सुन्दर 
है नाड़ी छति, फट मंदनह लजाय | प्र० ३। इह विनती 
मत >ेह नयद को, जनम मरण मिट जाय ॥ ग्र०४ ॥ इति ॥ 
घेहारी पोस्सों 
हारी जान भई, देसी नेमजी ख़बरीया नले।इत 
77 मदलीया प्रभ, जाम र्मि घ्िम बरसे ठो भेद्ठ | ॥० १ । 
पड़ नो भीजे मरी चुनरीया, नहीं आंऊ तो इंट गनेह। 
प5 ६ । सये भव मेहर मिलाग यादव सह, कैसे टठ सनेद्र । 


| हरा स॒न्‍्ट” पिया ही भें और लोाो भर बरते 
मी मेहर है गे ? ॥ नि ॥ 
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* देशकी चाल लगी 

सहस फनसा मोश साठियां तेरी सांवरी खत पर बारी 
जाऊंरे नेरी, माधरी झरत पर बारी जाऊरे ।स० १ | 
मफ़ली आज़ घड़ी दिन मेरी, में तो देखि दस्ण हस्पाऊरे | 
स० २। मुद्य मन लगन होगी प्रभु तुमसे । में तो देव 
अरर नहीं ध्याऊर । से ३ । बदन कमल छवि निरयत सुन्दर 
में तो गेम रोम एुलसाऊरे | स- ४ । तुम गुण को कछु पार न 
पाऊ उपमा क्या बतलाऊँर [स० ४। कीरत सागर फटे 
भे्र भव तेरी । मौज सेरी नित पाऊर ॥ स० ६ ॥ इति ॥ 


भीमिट कहरना 

प्रशनी को नाम सदा मेने भायों | टेर। काशी 
देश बनारसी नगरी, नील बरण तम्ु छायो। प्र० १ । अश्- 
सेन के नन्द्न प्रभुजी, मात बामांजी को जायो।गश्र० २। 
अहि लच्छन तुम चरण विराजित, समेत शिखर छवि छायो। 
इन्द्र इन्द्राणी मिल मंगल सावें, प्रशुजीकु हरप बधायों | प्र० 
३ | जिनके चरण सिताब समर छे, अजय अमर पद पायो ॥ 
प्र० ४ ॥ इति ॥ 


भीभट दादरा 
श्री जिन चरण गहे | हरगण मोरे लागे | ए नेना मोरे 
लागे | श्री० टेर। उमंग भयों वहत छत - निरखत निज ग्रुण 
प्रम पगे | कार अनाद गये बिन दरशन | परशन सह जगे। 
१ 
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4ी० १। अब में चरण कमल प्रथु भेटे | मोह मिथ्यात भगे। 
4० २ । दास दया तुम शरण आयो | सो प्रश्न चित्त लगे ॥ 
श्री० ३ ॥ इति ॥ 


देशी चलत 
सरत विनराई । भठा नेमी प्यारे ने। छ० टेर | तोरण 
से रथ फंस दिया है. पशुवन बंध छुड़ाई। भरा ० १। राज 
कद मच तज कर प्रणुजणी गिरनारी चित लाई | भल० २। 
आप तो जाई शिखर पर बेठे करसण बंध छुड़ाई | मला० ३ । 
मन सुस्त सागर कदत राजमती, अजभूपण सुखदाई ॥ भला० 
2 ॥ 7ति ॥ 


मऋऔीभकद दादरा - 


शीतल जिन भाहिवा । मोरी अरज सुनोनि हजूर | शी० 
हर । छस जोरामी गोनिमं भटकयों दुख पायों भर पूर। 
छुमता नारी सद् ना छोड़े कीनो हे चकना चूर | थी १। चार 
गतिम मोहि टाहयों कम मद्ा बट चूर, आज घड़ि घन भाग्य 
£ हमारो, सुम्हाग दस्थनसे दुख दूर। शी० २॥|॑ अबते भव 
दूस दुर नियारो बिन चन्‍्द्र कपूर ॥शि० ३ ॥ इति ॥ 


अ्िमिट टादरा 
घर जय पूलमे मोरी लगन छागी भर पृर | श्र० १ | 
थी फिर दिलया सस्द्रन गार्ण तस्ण पर । भझ० 2२ 


| 
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अजित जिनन्द की जाउं बलिहारी, सुर पति जाके मजूर | 
श्र० ३। श्री अजयबघरि का आशय पूराणि। सके गये दुख 
दूर ॥ भश्र० ४ ॥ इति ॥ 
भीभफकदरद मिश्र कपरवा 

यारि जांउरे केणरिया सांवरा गुण गांउरे | टर । मन सुध 
भाव परखाल कराबू , फेशर अठ्ठिया रचांउरे | बा०१ । क्रष्णागर 
की धृप मद्गाबू कपूर की जात कराबु रे । वा० २। चम्पा की 
कलिया चुन चुन लाबु, सेहरा शीश मुथांउरे।| वा० ३। 
मानरूपकी यादि अरज़ है, मन घंछित फल पांउरे॥ बा० 
४ ॥ हति॥ 


पुरीया तेताला 
समझ्त जिन काहु से न करो प्रीत | मिलन भी विछरन 
बुरी, जल चल यादि रीत | स० दर | ऊलझत सुलझत घ्यजा 
पवन सड्ढ, एहि कर्मन की रीत | स० १ । एक घड़ि ज्यु अवध 
तुमारी, ऊमर जाय सब बीत | स० २ । जो चेतन आतम सुख 
चाहे, छाडो सव विपरीत | स० ३ । अमी चंद गंधव साहब 
भज, वशकर मनकु जीत ॥ स० ४ ॥ इति ॥ 


भींकद तेवड़ा 
गुण अनन्त अपार, प्रश्न तेरे | गु०। सहस रसना 
करत सुर गुरु, तऊन पायो पार | ग्र० १। कौन अम्बर 
गिने तारा, मेरु गिरी भार, चरम सागर लद्दर माला 
करत कौन विचार | ग्र० २। भक्ति गुण लव छेश भागे 
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कि 


सुविधि जिन सुसकार, समय सुन्दर - कहत हमकु, स्वामी 
तुम आधार ॥ श्र० ३ ॥ इत्ति ॥ 
पील चारमा ताल-दीपचन्द्री 

अबतो उधारो भोहे चहीये जिनन्द्राय, राखु 
भरोसामे प्रशुके चरणकों।टर। सुनो श्री श्रेयांसनाथ 
साचो शिवपुर साथ; विरुद तुमारों प्रभु तारण तरणकी। 
आ० १। सींहपूरी जनम ठाम पिता विष्णुसेन नाम, 
विष्णुगणी कुखे जायो कश्चन बरणको | अ० २। बरस 
चौरासी छायस आयुष्य प्रमाण भाप, लच्छन चरण खग 
गुयके करणकी | अ० ३ | हुतों छु अनाथ तुम नाथन के 
नाथ भ्रशु | तुम बिन और मेरे दूसरों शरणकों | अ० ४ । 
प्रभुके चरणार चून्द पूजत हरख चन्द, काटिये करम दृःख 
गेटिये मरणकी ॥ अ० ४ ॥ इति ॥ 

ह पिल तेताला 

प्रत्तु पदकी सेवा कियो ने करेरे | अ्० | प्रभु॒ पद 
रेदा अब सत्र नाशे, घरम व्यानकी श्रंस पड़ेरे। प्र० १ | 
प्रश्न पद सेत्ता ने करे जड़े मतीया, छाप चौरासीमें फरेरा 

फिरेर । प्र २। गरी आम देवेतावे कीनी, शये प्रश्ेनी में 
पाठ मित्रेरे | प्र ३। चानक की जब यही अरज है, अगम 
अगीपर सूख बरेरे ॥ ध८ ४ ॥ दति ॥ 
प्ीरडू लेगालठा 

डापी मर्टी अब,जाए फह, शरणागन का प्ररणागत 

“पी ।छा5 ?। सह समान मिल्‍्पी नदी कोई | हुह़ फियमों 
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घरती सब हेरी | अ० २। होय दयाल महाग्रशुजी अब | 
आन भई तुमसे भठ मेरी | अ० ३ । दास कल्याण करे विनती 
सुन्र, पारशनाथ सुपारस मेरी ॥ आ० ४ ॥ इति ॥ 


देश को चाल कहरवा 


. ऋपषमभदेव धुलेवा पिराजे, दरशन आनन्द .कारी केश- 
रीया जी । आकणी | नाभिराया मारुदेवीके नन्‍्दा, चौतिश 
अतिशय धारी। ऋ० १। लखमीपूर और ग्राम नगरके 
यात्री आये हितकारी | ऋ० २। जड्डी झाड़ी विषम पहाड़ी 
पन्‍्थ उलंधण भारी ( पन्‍थ चले नर नारी हो )। ऋ० ३ । 
सर्व मिल केशर अद्ग चढ़वो, तृत्य करे नर नारी | ऋ०४ । 
शुद्ध भावसे यात्रा कीनी, पूजा अष्ट प्रेकारी | ऋ० ५ । संघ 
सकल मिल यात्री, कीनी मुख “बोले जयकारी | ऋ० ६। 
सम्बत्‌ उगनी से दश फामुण सुद, होली चौदश सुविचारी । 
ऋ० ७। जिनचन्द समो नहीं तीन झुवनमें । अपर देव 
हितकारी-। ऋ० ८.4. नन्‍्दी जरधन-अश्. गुण गावे व्धन भव 
सायर :निस्‍्तारी ॥ ऋ० ६ 4 इति.॥. , ५. ४ ' 


नह हि 
4 ल्ध्न्क ् १ 
हा 7 ४७४ 


हर ह पिल ॒दादंरा है? कि 

श्री सीमन्धर जिन्न ध्याम, मुजरो मानो हमारो ;। टेर। दातो 
जान: आयो तुम तीरें सुन साजन अभिराम अभिलाषा, अश्ञ 
दरश फरसकी ध्यांऊ- में. आठ ही जाम साहिब नेक-निहारों-। 
श्री० १ । दरश सुधारस पान केरनतें पावें जीया विश्राम 
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पुरुषोत्तम परमात्मा पूरण, पूरों बंछित मन काम अन्तर दूर 
लिवारों । श्री० २। भव दुःख दाह रोगसे प्रशु विन कौन करे 
आराम भक्तवत्मल भमगवन्त जगतमें तारक तू सरनाम भव 
जल पार उतारों प्रभु | श्री० ३। भट्टारक जिन महेन्द्र सरजीने 
फ्रिय सुयगके काम जेठ शुक्ल द्वितीया शुभ वासर थापे 
विंव सुठाम देख में दरश तुमारो । श्री० ४ । दास चुनी अपने 
आपे मे जपे परमेष्टी नाम आरत तिमिर मिट ततखिन ही 
मिले केयल गुणधाम आतम काज सुधारों ॥ भ्री० ४ ॥ इति॥ 
पीलु कहरवा 

शरण गद्दी महाराज, अब तो निबाहे बनेगी। में 

दीन अनाथ जगतमें नाथ गरीव निवाज | अ० १। स्वकित 
भयो ईं प्रमते अ्मते, सुनो त्रिभुवबन शिरताज। अ० २। 
पहु पतितनके काज सुधारे, चुन्नी पतित की छाज ॥ अ० ३॥ 

केदारा तेताला 

देसा। एक अपृ्य खेला, आपदि बाजी आप वाजिगर आप 

गुरु आप चेठा | दे० | लोक अठोक विच आप विराजत 
जान प्रकाशन जफेला, बाजी छांड तिहां चढ़ यंढे जिद्ठां सिद्धि 
का मेला । ढें० १। सह मे फिसके किसके खेला किसके २ 
बीठा, पौड़नकी मरकाही उठायव एक सारे की चोला | दे०२॥ 
पदपर पदके जोनी सूसी महें क्यों कर गजपद तोछा, 

बमखगन प्र आय मिंदी तुम मिट जाय मन का झोछा॥। 


हु ३ है हलवा 
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केदारा ताल तेवड़ा 

-तुम हो दीनबन्धु दयाल, तरण तारण दुरित वारण पतित 
जन ग्रतिपाठ । तु १ | रूख चौरासी योनि जग शुरु भम्यों 
हु चिरकाल, सहे नरक निगोदके दुख, अशुभ करम कुचाल | 
तु० २ | विषम बरी कम्म वाध्यो मोह माया जाल, रह्यो उरश्ि 
अनादिहीको, लद्यो नांहि निकाल | तु० ३। दासकी अरदास 
ऐसी सुनहो स्वामी विशाल चरणकी अब शरण आयो, लिजिये 
संभाल | तु० 9 | विहरमान जिनन्दजी को बदन चन्द 
निहाल, हरखचन्द चित भयो आनन्द, मिट्यो दुरित जज्ञाल || 
तु० ४५॥ इतिक 

:.. वृन्दावनी साग्ग लेतालां 

चित चाहत सेवा चरणकी | चित० | विश्वसेन अचिरा 
जी के नन्दन, शान्ति नाथ सुख करणकी | चित० १ । जनम 
नगर हस्तिनापूर जाके, लब्छन रेखा .हरिणकी । तीस अधिक 
दश धनुष प्रमांणे, काया कश्चन वरणकी | चित० २ । कुरुंबंश 
कुल अरू' लाख, वरश स्थिति, .- शोभा सज्लम धरणकी । केवल 
ज्ञान अनन्त, गरुणाकर, कीर्ति तारण तरणकी । चित० २ । तुम 
बित देव अवर नहीं ध्यांउ में अपने मन परणकी। हरख 
चन्दकु शिव सुख दीजे, भय मिटांवों मेरे - मरणकी | चित्त० 
४॥इति॥ ८ ६7 

«.. भींफकद कदरवा 

ऋषभ देव सांवरा तेरे दरशनसे दुख दर | ऋण०-टेर । 

मस्तक मुकुट कानें युग .कृण्डल, तेरे मुख पर वरसत नूर। 
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ऋ्र० २। दर देअमें परचो तिहांरो, तेरे यात्री आवे भरपुर 
ऋ० ३। बड़ी भीड़में दरशन पायो में तो हाजर खड़ा छु 
हजर | ऋ० ४ | वाल चन्द प्रश्नु अधम उधारण, भें तो शरणों 
लियो छे हजूर ॥ ऋ० ५ ॥ इति ॥ 


घनात्री तेताला 
सुनो मेरी इतनी अरज जिनस्वरांम | तेरे चरणनकी शरण 
गहलीनी । भवसागर दुख हरण नाम | में० टर। विश्वसेन 
अचिराजी के नन्‍्दन | शान्ति प्रभु सुख धाम | मे० १। भव 
मबमे प्रभु तुम सुखदाई | प्रो बंछित मन काम | सु० २। 
प्मोद्य प्रप्ठु ध्यावतत तनमन। अहनिस करत प्रणाम ॥ 
सु०४॥ हति ॥ 
देखा चाल दादरा 
देखो देखोरे बागिरकी डगरीया नीकी बनी । दे० टर । 
अंने घन सथन विगज रहे दन शीवल छांह धनी, निर्मेल नीर 
सम्पूग्ण मरिता देखते प्यास हनी । दे० १ | एक जोर मोर 
प्कोर झरत हैं सायत गीत गुनी, एक दिश रटत रहे पिक 
सावन बोलते मधुर भूनी । दे० २। बीस हुझू बने ता ऊपर 
सीघ जगत घनी, नाते या गिर्यर की महिसा ठौर दौर बरणी 
हैक 3 ॥ उफ्ज्यद परण विम्ब जिनजी के थागे गति भनीं, कहा 
पर छा याँद्धि ऊज़री दीपन देव समसि | दे० ४। दर्शन 
रग्त डरे से भार दुस शुख की टान ठनि, हरप चंद याक्ि 
मप गाता देगि नाटि शनि क देखा+ ४ ॥ इति ॥| 
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देशी चाल 
. आयो प्रिते शादी रंटा जिन शुण गावो जिन शुण गावों भावे 
भावना उभावों | आ० टर । भक्‍्तवच्छठ भव भय हारक ने, करि 
प्रणाम”निज दोष श्षमारों | आ० १ । केईेक पतित जन पावस् 
कीधि सम मेने फरवी आस्था घरावो | आ० # । हंत्य कला- 
घी ज्ञान अभावो, लक्षपति समरति गति रति पावों | आ० ३ | 
अश्वसेन सुंत नन्‍द बासाना, भजि ऋद्ध ए तुम सकल समावों । 
अ|० ४ पावन भादो ने भवि क्षिव पूर जावो | पीर वचन 
सुध हृदय समावी |५। सोरठ कष्पाटी ह 
सप्त सुरण सुर प्लराधत गुणी जन | चतुरद्ध जिन गुण गांवे 
स० देर तक्‌ तक्‌ तक्‌ तक धिरकद तक घिलाड़ धा। 
घडनक्‌ तिरकट तका तफ्रा तक्क धुमकिट तिरकदट गिदधिन 
धा, घिलाड़ था धा घिलाज़ था | स० १। उत्तम वाणी जो 
नर गाव, नाद भेद को करे विचार | तान लेत घन गरजित 
लरजित | सारिगम पधनिसो सानिधपमगरे। पत्मोदय मन 
भावे | स० २॥ इति ॥ 
जाजचन्तो ताल भरूपताला 
आजतो आनन्द भयो चित्तमें हमारे। आ० १। धरके 
आस आयो पास आपके दुवारे।आ० २। सोहनी झरत 
मोहनी मूरत देखफे दीदारे | आ० ३ | वृषभ लब्छन कन॒क 
वरण नाभिके दुलारे | आ० ४ । दास जान हृदय बीच, ,आबो 
मेरे प्यारे, तुम वलो मेरे प्यारे ॥ आ० ५४ ॥ इति ॥ 


श्८ 
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ल्‍टैत 
न्शछ 
है है। 


पीलु चारमा ताल दोपचदी 

किस पर मान गुमान करिजें, एक , प्रभुजी को ध्यान 
घरीज । किस० । टेर | जोवन जोर माया के नसेमें शुल गये 
तुम गुरु एक पलमें | किस० १ । क्रोध कृपमें पडके गमाया, 
एक उपाय न शोधु ठुमारा। किस० २। लोभ छुगाइसे 
मोह पाय के, बहोत दुखी हुई नरक जाोयके | किस० .३ । 
पांच मित्र के फन्‍्द्म पड़ के, वारंवार ते लूक्ष भमीके । किसे० 
४ । इनक छोड़ तुम भ्यान रूमाबों, अजर अमर सुख सहज 
में पावों । किस० ४ । चन्द गोपाल की आश पूरीज, जैन 
प्रकाशक गुण गाइज ॥ किस० ६ ॥ इति ॥ 


ऋशरचा घरसाती 

वेरी २ अग्ज करी हम तुमसे | तुम न सुनी एकवारजी | 
बैरी १ । क्या तकसीर कद हमाग से फरमावों छिगारजी | 
देरी० २ | ठीनानाव दयाल तुमारा पिस्द हें गरीब निवाजजी, 
भगत वम्मल मंगरंत कठाया तीन भ्ुवन सिर्ताजजी । बेरी० £ | 
कऔीग्त कान सुनी प्रद्ध थारी आगे नाथ हजरजी। कृपा करी 
आय दर्शन दीजे पाप फ्रो चके चुरज्ी। बेरी० ४७। भव 
मारे प्रह भाररी चार लेन धरम अनुगगजी | बोध को बीज 
प्रमट धट भीतर दुधिधा गद सत्र भागी | वेरी० ४ । मेष 
शुप्ति के लखन स्वामी शमश्ित के दानास्मी । कहत अबीर 
दिकरझा दिन दिन 


प्र 
और 


जग जपड्ार जी ॥ चेरीड 
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दादरा बरसाती' । 

सुमति जिणन्द जुहारिये मन धरि हरप अपार नर भव 
पायो दोहिलो सफल करो अचतार । सु० १। आवक 
कुल मांहे जनमीयो जानी नहीं खटकाय नव तत कुची नां 
गहीं दीयो जनम गमाय | सु० २। ए संसार असारें 
सारजिणेश्वर नाम भजन तर सोही करें पोवे अविचल धाम । 
सु० ३। करणी करता दोहिलो ,चाहत मार तमाम. बोवेरे 
पेड़ बंचुलका चाखण चाहत आग |-सु० -४ | मेघ महीपति 
सुत नम मात सुमड़्ला के जात, कहत अबीर ए प्रभ्रुजीका 
शुण गावो दिन रात ॥ सु० ४ ॥ इति ॥ 

चरसाती ताल दीपचंदी 02 

श्री पारश प्रश्न साहब मेरे | तुम हो जग जयकारा, निज 
सेवक परि करुणा करिके, कीज कह उपगारा | श्री० १। 
श्री समेत शिखर पर सोहे प्रशु॒ उतड़् विहास । थति सुन्दर 
प्रश्॒ बिम्ब्र बिराजे छाजे छबि. मनुहारा | श्री० .२। भव भवमें 
बहुकाल गमायो, पाया नहीं भ्रव पारा । श्री० ३ । अब कछु 
शुभ सशोग उपाया चाह्या नर अवतारा । प्रश्लु मुद्रा देखत ही 
जीत्या वित्या दुख _अवसारा | श्री० ७.। राज कऋडद्धि श्रभृ में 
नही चाह, चहुं नही धन दारा। श्री. जिन भक्ति सहित नित 
चाहुं, अमृत धमम, उदारा ॥ औी० ४ ॥-इति ॥ 

जा. +५० ३... ; छंद तालदीपचंदी .......- 

..... नेम. अक्ष सुजान, अविचल- सुजश रह सुहामनों | तारण 
कुझल प्रश्य॒ नाम राजे जोग जंन मन भावना। ने० 
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लठित बवंछिद धान अभिनव देत जन मन पावना, ताप 
पाप विनाश कर चर -राजमति पीऊ ध्यावना।ने० २। 
जज़ग सुर पद आप विराज राजे रेबत गिरवरु, दास 
गलाव तार ठिया अब जय जय जय नेमि सरू॥ ने० 

॥ इृति ॥ जा आ 


5 


बना "५ 


कस्पाण दादरा ; 
माद्दें केसे तारोंगे दीन दयाल, तारों तो प्रभ् तुमहीं तारों 
पिन तरते को लीजो सम्भार | मो० ६ ॥ कज्चनको” कहां 
ऊन्नन फरियो मलिन करन परिजालं, मो पापिन को पार्वन 
करिया। बहुत कठिन हैं छुपाल | मोौ० २। काम क्रोध 
लपटि रहो नितवरह माया मोह जंजाले, मह्ठी नोथ प्रद्ध नाथ 
निरज्ञषन रूप चन्द्र गुण माल ॥ मो० ३ ॥ इति ॥ 
ठुमरी चलत केरेवा.... 
तुम बिना और ने सासू | जिनस्टा भ्रक्ठ | तु० । में मेरे 
मन निश्रय कीनी, एमा कुछ नहीं काचू | जि०' तु० १॥ 
तुम चरण कमल पटपद मन भेरो, अनुभव रस भरि चाख 
अन्तरद्य अमृत रस चाझंपी यद वचन भन साथू | जिं० 
मु० २। जम प्रद्ध क्यायी, महार्स पाखो और २ से नहीं 
रायू । अंदगा फरस्यों, दरग्यन तेरो , तुप्त गुण उस सह 
मभाजण ॥ मिं० हु ३॥ इंति ॥ 9... 
वाट जंगप्र जी चन्‍टफा चाल, रेंशला 
हुए जिनन्द चने मेरी जायदा हे । अर पाल आदर 
हर सुख मादा करी । तू८। में साथ तोथ जाने के शाग्ण 


हे शतक मनन आफ 2 


5 कक 5 
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कल ए 


तो पड़यो । में ईं अजान दीन सिर हाथ तो घरो। 0० 
१। कर कहर दूर महर कर कस्मे कु हठा। कर पार तार 
वेग तोय रात दिन रटा। तू० २। दश तेरो देंख पाप 
पुज तो घटा। अलाभका जो सोदा ख़ुद आपसे पटा | 6० 
३ । जो जानो आप आपको निगाह तो करो ॥ तू ०७) इति॥ 


4 


राग धन्‍न्याओ्री - ताल- तेताला 

:- जगतमें कौन ,किसीकां मीत | ज5 | मात तॉतः- और 
जात सजन से,-काहे कुरहत निचीत | ज० १ । सबही अंर्यने 
स्वास्थके हैं, परमारथ नहीं ग्रीत । ज० २। स्वास्थ विने।पिंगों 
नहीं होसी, मिथ्या मनमें व्वीत'। ज० ३ । उठ चलेगी जीप 
अकेले, तूहीं यु सुवीत | ज० ४ । को नहीं तेरो ६ नहीं 
किसको, एह अनादि रीत। जञ० ५] ताते.:एक -भर्गवार्मे 
भजन की, राखो मनमा नीत | ज० ६। ज्ञानंसार कहे एं 
धन्याश्री, ग्रावो थनादि गीत ॥ज०> ७थो इति ॥ 


६ नल लक * * मा कल रे ३ 


अप 37726 व ५ क़जरी लड़ड़ीए' डे हा अल ६ फे 
£ अरब, मोंहे तांरो .वीर- जिनन्द | अब० [ टेर) - सिंद्वांर्थ 

ग्रिशाजीके नन्‍्दन वद्ध मान जिन चन्द | अंब० हैं।शीर्सने 

ब्रयिके शिर्त् सुख दायकः श्री .जिन आनेन्दे करेंगे जब कप 

सुन्दर ख़रत मोहन पूरतः देखतहोत . आनन्द) अँंबे० रन 

वे कर जोडी अरज-करत हे चाकर मांणिकचन्द | अब० 
॥ इति॥ लंड मह हाफ चीज आशासक 


रेल के 
है ट' 
ब् ही 2) अल सज्लग लाा इट 
'क जय ह/ अंत ५ & 22८ पे 5 5: कार हा 
मी की की 2 0 आकर 2 शा डक 2 
डे 
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ऋजरो लकड़ी 
अब भोहे तारों पारशनावथ | अब० ।टेर। अश्वसेन वामा- 
जीके नन्‍्दन, तीन शुबनके नाथ | अब० १। पोस- बदी 
द्षमी दिन जायो, दिशी कुमरी संग साथ | अब० २। सेवक 
की अरज्ञी पर मर्जी, लझा तुम्हारे हाथ ॥ अब० ३ ॥ इति॥ 
ठुमरि ताल अधा 
शान्ति करो महावीर जिनेश्वर, कोटिक कष्ट हरो 
परमेश्वर | शां० । पए्रण ब्द्ष परम पद धारक, बीत रास 
जगदीश विश्वेश्वर | शां० १। अगम अगरोचर देव निरख़न, 
अपनोचन जगनाव तारेखर | शाँ० २। भव आताप निवा- 
रक जानी, झग्ण आयो तारों दानेश्वर | शां० ३। हुमुद 
जतटके निज अन्तरजामी, शिव कर्ता सहादीर आलेश्र ॥ 
धशां० ४ ॥ हति ॥ 
घाल देंगी ताल खेमटा 
संयिरी पारापुर महायीर हां जी चलो बन्दिये। हाजी ० 
टेर। सुन्दर जल भर सरोवर सोहे, मानो गंगा नीर । हांजी० 
१॥ जठ बिच कमल इामल बिच देहरा, पिच बिराजे महा- 
बीर  इ्जी० २। सोने फी भारी गंगा जल पानी, चरण 
पशाऊझ महारीर | हाडी० ३। भमोमरलर्म सर मिल आगे, 
बोलो जप उय बोर ॥) दहॉजी० ४ ॥ इति ॥ 
शाह हेड साल अरटख 
दाद स्यार्मी, मेट्य बीर जिनन्दरी | पा टेर । 
जिदााब पूछ कल प्रकापर, उदये शान दिनन्दरी | बा०२ | 
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कोटिक भान समान अंग छवि, आनन्दराकों कंदरी | पा० 

२ | पद पुल निसिवासर प्रशुके, सेव चौसठ इन्द्ररी | पा० 

३। दीन दयाठ दयानिधि साहब, चौवत्रिशमां जिन चन्दरी | 
भठकी डक सेवा कं री 

या० ४ | घरण कमलकी में सेवा चाह , हप॑ धरि हर्वसम्द 

री॥ पा० ४॥ इहति ॥ 


राग विहाग लताड सलेताला 

घीर प्रश्चु मक्री पार उतारों, में तो शायो सुजस झुन 
घारो । बी८। निद्धास्थके छूठ रत्रि उदयो, प्रिसला भात 
उदारो । फश्नन बरण सुकोमल जाको, चन्द्र बदन मनोहारों | 
बी० १ । सर नर इन्द्र नरेन्द्र सच मिल, पूजत चरण हजारों । 
अधम उधारण नाम श्रवण सुनि, उमसम्यो प्रम हमारो। 
बी० २। अष्ट कम रिप हमने सतायो, करिद नाथ पुकारों। 
तीन छोकमे राज तुमारो, ब्िनती आज सुधारों | बी० ३ । 
भव दथि राह चलत कुमतिगण पक्रडधा दाथ हमारो। चार 
योधा मिल मोकू प्रिगाडया दखल ने मानें तिहारों | बी० 
४ । मन दुःख दूर करो सुख पूरो, साउंगों सुजस तुमारों। 
कंपूरसन्द जिनवर मुख देख्यो, धन धन भाग्य हमारो ॥ वी० 
४ ॥ इति ॥ 

प्रभ/ती लाल बल 

मेरु शिखर नहरांवे हो सुरपति | मेरु० टेर। जन्मकाल 
जिनवरजीकी जानी, पंच रूप करे आवे हो | खु० मे० १। 
ध्षीर समुद्र तीर्थोदक आणी, ख्लान्र करी ग्रुण गावे हो | खु० 
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भ० २। रत प्रमुख अड॒जातीन कलशा, ओपधि चूरण - मिलावे 
| सु० मे ३ | ज़िन प्रतिमा को न्ृवन करीने, बोध 

मन भावे हो । सु० में०. ४ । अल्ुक्रम मगुणरत्राकर फरसी, 
उत्तम पद पावे हो ॥ सु० में० ॥ इति ॥ 


ठछुमरी चलत कहरवा 

महातीर तोरी समवसरण की रे । में जाऊंवलिहारी, वलि- 
टांगे जाऊं बारी । महा० टेक । त्रण गढ़ ऊफ़्‌ रे, तख्त विराजे रे, 
बेटा छे पपदा बारे, घलिहारी जाऊं बारी | मद्दा० १ । घाणी 
योजन है, सहन सांमल रे, तास्था के नर से नारी । अलिदारी 
जाऊं बारी । महा० २। आनन्द घन प्रशु रे, इन परि बोले २, 
आधा छे गवन निवरारी, बलिद्ारी जाऊं भारी ॥ महा० 
2 ॥8ति॥ 


घता लाल दादरा 

अ्न्नी सुनी खिनरामजी, तुम दिल छगायके। दोनों मिला 
पत्ष दग्त में कश्तासुनावके | अ० । टेर । जेवर जो मेस सिरका 
पमुतिन झस लिया उसके सियाय सम्कर्म पटक है जायके। 
र६ १ । मट्सिल करे आयान ए. जिनगज़ ते भेस । छेता 
है तेश नाम में दुष्िधा हटाय के | श० २। हे कर्म- 
पंडश मुझयों सपीन है । दर्शन करे मे मन्दिसर्म जायके । भा 
३। ले शाफरान झम्झ फोर संदल पमेंगे हम | पूजा हमारे 
पषगड़ी सफ्दन कपतय के | ज5 ४ । लाजा दतेक रंग के 
आप घटा हम ! शद्धकी पदनाएेंगे लेप गुभापके] अ० ४ । 


दंड 
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शिवचन्द कहे इजाव से मानिन्द लोहेके हम | लोहे से कर 
कंचन कदम पारस बेठायक || अ० ६ ॥ इति | 


होरी डफ को चाल 


वावा केसरिया विराजे धुलेवामें, डालू अबीर श्ोली 
भरके | चोवा चोवा चंदन और अरगजा, केंसर का गागर 
भरके । मस्तक मुकुट कान दोय कुण्डल, आंगी जड़ाऊ झला- 
झलके । वाजत ताल मृदंग वासु री, झांझ्षम की झनकारनके | 
चेन विजय कर जोड़ी बिनवे, ग्रभु॒ तार लियो अपना 
करके ॥ इति ॥ 


मांड कदरवा 

'सोमेश्वर स्वामी अंतरयामी, तारजो दीन दयाल | टेर । 
विश्वसेन घर विश्वपति रे, अचिरा मात उदार | शान्ति करी 
सब देशमें रे, सगी मरी निवार हो | सो० १। छक्ष वषे की 
आयु पुरी म्ग लच्छन साधीर । पच्चीस धनुष की देह दौीपे, 
सोवन वर्ण शरीर हो | सो० २ क्षायक ज्ञान दशन धनी रे, 
चरण बीये के भूप । द्रव्य श॒ुण पर्याय स्वथुक्ता, ज्ञायक सकल 
स्वरूप हो | सो० ३। काल अनंत पुद्ल अनन्ता, परिवत्ेन 
संसार । स्थिरता शान्ति नहीं मिलिरे, शान्ति अभु अवतार हो 
सो०४। हू' गरजी अरजी करूँ ग्रभू, तू है दीन दयाल। 
सुन्दर ज्ञान दो ज्ञान कोरे करुणा सिन्धु अंपाल हो॥ 
सो०५॥ इति॥ 

१६ 


» स्मवनाबली * 


)2280ह 
ष्ए 
को १ 


'मैरदी तेताला 

नमे। मंगलमय महावीर । नमो० टेक । सिद्धार्थ नन्दन, 
दृःस भजन, सागर सम गम्भीर | नमो० १। पतित उद्घारक 
मित्र सुखकारक, भेरू सम मन धीर । नमो ० २ । ज्ञान प्रदाता 
जग जन ब्राता, नामी जगम वीर | नमो० ३। मोहरूप जल- 
घर हरने को. तुम हो प्रचल समीर | नमो० ४ । गौतम गण- 
पति देवे शुभमति, कटे कर्म जंजीर ! नमो० ५ | भाव धरी 
प्रभु चरण पहल हू, हरों तिलक की पीर ॥ नमो ०६ ॥ इति ॥ 


चलन खेमटा 
उतार मेरे प्रभु जी भव जाल से पार उतार, उतार 
मेरे प्रभुज्ी। काल अनन्त भम्यो भवमांही पाया है देख 
अपार, अपार भेरे प्रभुजी । भ० १ | करुणा जनक दशा है मेरी 
तेरी है दृष्टि उदार, उदार मेरे प्रभुजी । भ० २ | जगवन दुख 
दाबानल ददके सेयक को उगार, उगार मेरे प्रभुज़ी | 
मं ३ | शीवदल जिन शीत अध करके आतम बल्छम 
उतार, उन्नार मेरे प्रभुजी। ब७ 2०। हंस निमार जगतमें 
तिदक मो खाज़ा तुमारी ह सार सार, है मेरे प्रशुजी॥ 
उठ ४ व हति ॥ 
गजल दादरा 
ये सारी भा पार दयानिधि, ऊब नारो भय पार | टेक । 


भेद शाझज के कीच पद हमर महते हाश अपार |] ८०७ £ | 


हि 


महा खदने सष्ठ किया है दिख या श्रष दिचार | दे २ । 


जप बता 
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भूल गये हम सबक पुराना सोहं सोहंकार | द० ३ । स्वास्थमें 
हो लीन सदा हम करते कारोबार | द० ७। पाप कमा 
के पृण्य गमाके हुआ तनु भूभार | द० ५। करतब त्याग 
कर रहे अब हम उलटा ही व्यापार | द० ६ | अब इस दुख 
से शीध्र छुठाओ तुम हो दीनोद्धार | द० ७ | दशा देख कर 
नाथ हमारी करो दया विस्तार। द० ८। नाश करो अज्ञान 
तिमिर का करो ज्ञान संचार। द० ६ | भरो सदा उर पर 
उपकृति से करता तिलक पुकार ॥ द० १० ॥ इति ॥ 
गजल 
हम पर दया करो महाराज, दीनानाथ कहानेवाले | टेक | 
तुमने किया बहुत उपकार, तारे भविजन भवजल पार | करके 
दीनों का उद्धार, सदा शिव लक्ष्मी पानेवाले | ह० १। अब 
में किया तुम्हारा साथ, तुम हो दीन बन्धु जगनाथ । तारो 
पकड़ के मेरा हाथ, भवों दधि , पार लगानेवाले | ह० २। 
हेप्कर मायामें मशगूल, में तो गया आपको भूल | पड़ गई 
मेरी अकल पर धूल, अब कुछ देकर ज्ञान बचाले। ह० ३। 
में हू तुम चरणों का दास, पूरण करो विभो मम आश । मॉगू 
आतम रूप विकाश, दया कर दान दिलाने वाले | ह० ४ । अब 
तो करो जरा कुछ ख्याल, मेरा हुआ हाल बेहाल । सिर पर फिरे 
काल विकराल, तिलक को अपने पास चुलाले ॥ ह० ४ ॥ इति ॥ 
दरवारी कानड़ा तेताला 
... क्या सोच करें निज मससें, क्या सोच करें निज सनमें । 
जिसको बाहर खोज रहा है, सो है तेरे मनमें | क्या० । टेक । 


श्श्द « स्तवनावली 


ते धन काज लाज निज खोबे, बोदे बीज बंदी के | छाख 
करोड कमाये गये बह. तो न मिला सुख घनमें | क्या० १। 
क्यों अटयान विन चेन रन दिन, ध्यान लगा कर श्रवण वंन 
जिन । कर धारन सम भाव चात्र रख, ग्रश्ुके चरण मिलन में । 
कया» २। अंध समान तान विन जगमें, पंथ कृपंथ भमी दुख 
पायो । चिता रतन डार पछतायों, भरत नीर नेननमें | क्या० 
2 | तिलक कदह्दे धीग्ज धर मनमें, क्या दं ढत वसति और बन 
में । जा कुछ है सो तेर 6 मनमें, तड़ित तेज जिम घनमें। 
क्पा< ४॥ हनति ॥ 
टुमरी फररवा। 

भजन घिन सानय झड़ मरे, भजन बिन मानव मूढ़ 
मेरे। देग। क्रीघ, छोम, मन्गर बस होके, पाप से पिंड भरें, 
भजन गन मानद मृद मरे । १। धरम नाव बिन अवसागर 

भूरस टब मरे, भजन बिन मानव मद मरे। २ । दान 
धोद तप भाय ने जाने, केसे द।सख ४२, भजन बिन मानव 
घृट मरे । ३। सह निन्‍्द्रा हिंसा करने से. दुर्गति बीच परे, 
शजग पिन मानव मूंट मर्र | ४ । माया रहिन भरने जो जिन 
कया, भा भय विनय सर, भजन पिन मानव मठ भरे | ४ | 
ए्ायम अ्यी पहल डोठे, सो मेने देय घेरे, मजन विन 
मानर मद मरं। 5 । विलक छलित गुर सेत करो निते, सत्र 
है काय भा, भाण्ण पिन माना मट भरे ॥ ७ वा 

कसी काका 


६ कक अं ॥ीं+# सी... 


जा का 
3, ऋिम्कअा>कन सता >> भर ह पा ु 
पाप पनना दर्थाई, परास्स प्रद्च भेंदी + भाई । जा | 
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वीस टूक पे बीस चरन हे, जहाँ प्रश्न मुक्त सिधाई। और 
अनन्त मुनि तिहाँ सीधे, महिमा वरणी ना जाई, दरश ते याप 
घुलाई । आ० १ | मेघाडम्बर टू के अनुपम पन्‍थ अति कढ़ि- 
नाई | शासनदेव कृपा करो सब, दूर करो कठिनाई, नीर अति 
निकट बताई। आ० २। श्रीमाल खरतर गच्छ सिंधड़ 
ब्वेताम्बर सुखदाई । कालिकादास झुत बद्रीदास के आन डिये 
बेठाई, सिखरबन्द मन्दिर बंधाई। आ० ३। माघ खुदी 
तेरस शुनसाठे उगनीसे शुभ आई । देश देश के यात्री आये, 
जय जयकार मचाई, हपे को पार न पाई | आ० ७। घझरक 
जिन रतसरि शुरू। खरतर गच्छ सहाई। करी प्रतिष्ठा जिन 
मन्दिर की, क्षेत्र पाठ पधराई, करे सानिध सुखदाई | आ० ४ । 
कई हद पी जन विप्त उठाये पिद चलने नहीं पाई। अतिष्ठा 
आनन्द पूर्वक भई, हिलमिल संद सवाई, श्वेताम्बर कीर्ति 
वधाई | आ० ६ | अद्भुत महिमा है ग्रझ्ध तेरी, सुर शुरु 
पार न पाई । पारस ग्रश्लु चरणन चित्त लाकर, राज कु वर गुने 
गाई, मवोभव दुख मिठाई ॥ आ० ७ ॥ इति॥ 
इन कल्याण तेत!ला 

पत्म प्रश्नु प्नासन के ध्यानी । पद्म० | पद्च कँवलवत पंक 
करम तज निर्मल स्थित उर आनी । पद्म० १ | राज पाट सुख 
सम्पत त्यागी, परमानन्द चिच आनी | पत्म० २। दोष 
अठारे त्याग नर मुनिजन, कम रहित दृढ़ आनी | पत्न० ३ | 
रससमवन भवियन को तारे, राज सरन अश्ु वानी ॥ यद्म० 
४॥ इति ॥ 


+५2 ९ स्तवनात्रल़ी * 


दादरा नाव्क की चाल 

४शन दीजिये गीतलनाथ मुक्ति पढ के देने वाले | द० । 
में लस चौगमीमे मटका, मेस मिटा नहीं अभी खटका । 
नित कम दिखाने लटका, जो नके ले जानेवाले | द० १ | 
स्यामी तुम ही। पर उपकारी, एक सानों अजे हमारी। दो 
भिर चित सेवा थाँरी, अनुभव ज्ञान जगानेवाले | द० २। 
सुंघ समक्रित ठर्सन पाया, मिथ्या मद अंध मिठाया | गुण 
रत एव प्रगद्ा, ग्रद्दी राज सरन दुख ठाले ॥ द० ३ ॥ इति॥ 


टुमरी कहरबा 

ब्रिमल नाथ व्रिमल भग्रे निर्मेझ, आत्मकला गुण प्रगट 
फियो है । बि० १। कम अनादि तय बल काटे, राग हुं पे 
को दमन फ़ियो है | वि० २। तीन प्रकार के बंध छुड़ाये, 
चौथे निकाचिच भोग छियो है | बि० ३ | संजम सतर भेद 
दृष्हर तप, फ्रेम कष्ट को बालू दियो है | वि० ७ | आत्मकला 
निमेठ कर इंढ़ बल, फेबल सान प्रकाण कियो है | वि० ४ । 
अदा भेद दिखाने लगतऊो, लिन शासन विस्तार कियो हैं। 


दि० ६ | गाशकर पद फरस शक्ति गये, शज़ सरन आधार 
लिया £ ॥ पि० ७] शनि॥। 


* शंग पील 
पूजी। झा भा शामपृज्य लिनगया  पू०। थाव्रक 
. 


४३ सु हक । हई। ड जब युन मृण नयाया | धाम विंग 
उप हल इस्खन, झेल पबन्त कद पाया  बृ७ १।. सुब्रत 
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देह ध्यान अविचल दृढ़, केबल कमला पाया | पू० २। त्तीथ* 
कर गुण रटत ध्यान धर, परमानन्द भ्वि पाया | पू० .३। 
तारन तरन अनाथ शरणागत, सुर नर मुनि यश॒ गाया | सज 
दास पर करुणा कीजे, भव श्रम फंद हटाया ॥ पू०४ । इति ॥ 


देशी चलत कदरनतग 


चरम प्रश्मु अरज हमारी धारों | मेरो आवागमन 'निवारो-। 
च०। सिद्धारथ कुल जनम हियो है; त्रिशक्ला उदर 
अवतारो । सुरगण कोड मिली सुरगिर पर, स्नात्र ' महोच्छव 
सारो | च० १ | बहु विध पूजा रचत जिनवर की सफफंल 
करत अवतारों । जय जय शब्द करत सुर॒ नर वर, जय॑ जय 
जगदाधारो | च० २। वाल अवस्था अतुल वली प्रभु, 
सहजा अतिशय चारो | दीक्षा ले प्रभु केवल पायो श्री संघ 
आनन्दकारों | च० ३। सुन्दर रत मोहनी मूरत, नाथ 
निरक्ञन प्यारो | सीस मुकुट सोहे अति सुन्दर, गंल 
मोतियन को हारो | च० ४७। समवसरण की अदभुत 
महिमा, देखत नयना ठारो। भ्विजन चातक अति हरपाव 
स्वामी नाथ निहारो। च० ५ । चरम चौमासी पावापुरीमें, कीनी 
जगजन हितकारो । सोले पहर रंग अड्ग देसना, पद निर- 
वान पधारो | च० ६ | काल अनन्त भम्यो भव वनमें, . कहत 
न आवे पारो । अबतो प्रश्न को सरण गही में, कपहुं न. छोड़ 
लारो | च० ७ | दुगड़ गोत्र इन्द्र चन्द्र सुत, चन्द्र गोविन्द 
धुमकारो । जात्रा करी प्रभ की उछंगे, 'जनम कृताथ हमारे ॥ 
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न० ८। मय उगणीम नेतिस मनोहर अगहन दशमी उज़ारों 
सिसरचन्द्र प्रभु शिवसुखदायक पूरव पुण्य जुहारों॥ 
बू० £ ॥ इति॥। 


मिश्र श्वम्धाज ताल ऋटहरवा 
मिल जारे चेतन घ्यानमें, लग जा रे चेतन ध्यानमें । टेर 
विवेक साल तेर मिर पर चीरा सुगुरु वचन मोती कानमें । 
मि० ? । ज्यों कर रावण तांत वजाई मगन भयी शुभ ध्यानमें । 
मि० २ । तिन बेला निथद्धर पदरवी उपजाई एकतानमें | मि० 
3 । सेयक तुमारो ऊस्त बीनती है शरण लीनो में छ्ञानमें ! 
गिर ४ । इति | 


भसपाली रामघारीका चाल 
चाल संझी वन्दन जहये नामजुके नन्‍्द | चा० १। 
समता कूटिलसा मुकी मन भरियि आनन्द | च० २। देश 
देशफे यात्री आवे पूज ऋषम जिनन्द्र | चा० ३ । देव दुन्दुभि 
ति्ठां चाज़ी गा गहिर समन्द | च० ४ । चेत २ सबल सुख 
हैने बन्दों आदि जिनन्द ॥ चा० ५ ॥ इनि.॥ 


सूपासी नलनाला 
सेना दर्शन आधीन | पूराण प्रभु मु देखन कारण रहत 
मठ लय कीन | ने> २ । रतिया दोय सो रस पहिचाने। 
कया पाले मतिददन । सैं+ २ । परमानन्द झडे। मोर जाने । 
दा जाने जड़ मीन ॥ नें 3 ॥ हति ह 
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श्याम कल्याण तेताला 


मोतिनकी मोला जिन गले सोहे । मोति० । मस्तक 
मुगट सोहे मन मोहन । कुण्डल लागत वाला । जि० १। 
भजोरी भजो तुम लोक शहरके । नहींय भजे सो काछा | 
माणक पर प्रश्न॒ मेहर करो तो। अपना विरुद सम्भाला ॥ 
जि० २ ॥ इति ॥ 
कल्पाण तेताला 


क्योंकर भक्ति करू प्रश्ु तेरी | क्यों० । काम क्रोध मद 
मान विषय रस, छोड़त गेल न मेरी । क्यों० । करम नचावत 
तिमही नाचत, माया वश नट चेरी | क्‍्यों० १ । दृष्टि राग चढ़ 
बन्धन वांघ्यो, निकशत न लें सेरी | क्यों" २ । करत प्रशंसा 
सब मिल अपनी, परनिन्दा अधिकेरी । क्‍यों ० ३ | कहत मान 
जिन भाव भगत बिन शिवगत होवे न नेरी ॥ क्यों० ४ ॥ इति ॥ 


श्याम कल्याण तेताला 


चतरड्ज जिनग्रुन॒ मिल गाइए | गाइए बजाइए रि्ाइए 
जिनवरके आगे, लयकु सम्पूरण कर दिखाइए। च० टेर । 
ममग ममसग पपधा सारेसा सगारिगा पमगारेसा रेरेनिनि धप 
मप धपमगरि | च० १ । नादीर दा दानि तुमद्रि तुमदिर दानी 
तननन उदानी तदानी तन धीम तनन्‌ धाकट तक धुमकिद्‌ 
तिक्‌ घित्ता कडांन धा धा कित कित्ती कित्ती पद्मोदय मन 


भाइए ॥ च० २॥ इति ॥ 
२० 
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भुपाली कल्याण तेताला 

सो मेंस मन छगा जिनेब्बर से, जिनेश्वर से परमेश्वर से 
सो टेर। केतकी मवुकर चकोरको चन्दा, हां रे जसे कमल 
को सगा | सो० ? । देव जगतमे है वहुतेग, सब देवन बीच 
ट्रव्ा । सो० २। कहते खुशाल राय वेकर जोड़ी, भव भव 
पान भगा ॥ सो० ३ ॥ इति ॥ 

चलत लगड़ी देगी 

समझि समझि जीया धान बिचार। एक जीता तो 
पंस जीता, पांच छास हजार। एक पलक सव जग 
जीता, उतर गया पेल़े पार | स० ? । ज्ञानके वान भर भर 
मास, मेने गतवाठा नाहार । स० २ | रूपचन्दके नाथ निरख़्न, 
थात टोबे सिरदार, ॥ से० ३ ॥ इति ॥ 

ग्यम्मायच नाल लेनाला 

जिया शिनतीगे ध्यान लगानारे | होजि०। टेर | 
पर समणसे अथ सब्र लाश, मन बछच्छित फल पानारें। हो 
जि £। पथ अबूीसे श्रीव करें नर, शित्रस्मणी सुख 
यानारे ॥ होजि० २ ॥ पशोदयकी यही अग्ज़ है, जन्म मरण 
मिट जाना ॥ शोनजि+ 3 ॥ इसि ॥ 

गोरी खाल नसेनाला 

इज़प पीत गेरे जिनकी, सुम देखो मार । औट घरज 
मिद् णरडढ की दे, शो मे रोस मेरे प्रवुकी | ढे७ £ | संग 
दिंग होड़ किशामंड भड़के, फॉया सी ग्तनही, हीर 


राई परह्ट पाए सरोगार धाध्य पुर मेरे गनफी ॥ 2०० ॥ ह॒ति 


हम के 
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हमन कऋल्पाणका दृहा 

सुख उपना दुख गल गए, निकलंडू भये निरवाण | 
घर घरमे आनन्द भये, जब प्रगटी गण कल्याण | सु० १। 
रागको नाम कल्याण है, भेरो प्रश्ुजीकों नाम कल्याण | 
सकल सभाकु' कल्याण हैं, तव होते कल्याण कल्याण | 
समु० २। जीवड़ा जिनवर पूजिये, तासे सम्पत्ति होय। 
राजा नम प्रजा नमें, वाल न बांको हाय ॥ सु० ३ ॥ इति ॥ 

इसमन ताल दादरा 

सुमति जिनन्दा स्वामी, जपो मन प्यारे | सुन्दर छवि अति 
रुप उदार | सु० | जगवच्छल जगनायक प्रश्॒जी, तीन श्रुवन 
के है सिरदार । मु० ।हस्तिनापुर प्रश्वु जन्म लियो है, मात सुम- 
इला के नन्दन प्यारे | सु० | देख दरश सबको मन हरख्यो, 
सेवक के प्रभु काज सुधार ॥ सु० ॥ इति ॥ 

इसन ताल तेलाना 

मनुवा भजले श्री भगवान | वहुत गई अब थोड़ी जान | 
म० टेर | काल अनादि भमतो फिरीयो, पुन्य सल्जोगे मानव 
भव वरीयो, एसे जन्म कठिनही जान । म० १ । ए अवसर 
बेर बेर नहीं आवे, मानव भव और जिन धर्म पावे, इतनो तो 
सोच हिये घर ज्ञान | म० २। मात पिता बनिता सुत 
भाई, ए सब तेरे सह्भ न जाई, सब मतलव को साथी जान। 
म० ३ । सुध भाव से प्रश्नु मुण गावो, हह भव पर भवमें सुख 
पावो, चाबचुलाहकी विनती मान ॥ म० ४ ॥ इति ॥ 


६१६ “ स्तवनावली « 


एमन साल दादरा 
मं तेरी वलि जांउ बारी जिन प्यारे।मं० टेर। जिन 
तुम ऋणन शग्णों पक््यो, तिन निज्र काज सुधारे | में० १। 
ए मसार विकेट भव निधिते आप तिरे पर तार। में २। उदय 
मल प्रशु सेग्क विनवे कर्मनते कर न्यारे॥ मं०३ ॥ इति ॥ 
इसने बेहाग ताल तेताला 
आज जिन चग्ग पूजन मेरे मन भायों। आए० टेर | 
पूज्नन करत रोम रोम इलसासों | आ० १। तुम दरशन विन 
कंदन पटल छिने दजों नहीं तुम बिन मोहे तारण हारो। 
भ्रा० २ । तुम बिन औरन मेरो संकट हरण हारों, तारों नाथ 
धयतों नारे सेवक बरण आयी ॥ आ० ३ ॥ इति ॥ 
खम्माच फोरस सेलाजा 
परी घटी पल पे छिन छिन निश दिन प्रभुको 
ममरण करटरे | घर टेर । प्रश्मु समरण सत्र पाप कटत हे 
पश्म झर्म सत्र हर | घ० १ | मन बच काय लगी 
परणन निन, सान दिवेमे घरलेर | घ० २। दोठत गम प्रशु 
शुभ गाये। मनाब्यिति फल बरछेर ॥ घ० ३ ॥ इति ॥ 
टभरी काफी लाल ऋटरता 
लझिणशकी दानार, बलादे भीड़े।शि० । काल अनन्त 
लिमाईे गमायी क्षझें पायी विन्‍ार | बना« ? । अखिव 
दाग बरेग मिला मोह । लाने अस्यो ई समसार | बना २ । 
को! जिनेदाश अनन्त जिन परोगे। मांग. मड् परसाद | 
ग्रमाक < 7 काल | 
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जाके, फेर जगतमें न आवनां | आ० २ | चउदे राज भासत 
है दरपन एक समय दिखलांवना | आ० ३ | भाव भगति मन 
हरपित होय नित परम अंसको रिक्ञावनां ॥ आ० ४ ॥ इति ॥ 


कल्पाएं दादरा 


ऐसो ब्रह्म मोपे कैसे कहायरे | निरणमुणी प्रश्च॒सुगुष 
समस्या । ताकर कर कैसे वतायो जायरे | ए० ? । जाकी वरण 
भेष नांही, कछु नाहीं रूप मुद्रा आकाररे | थानक अगम अलख 
अकलक्लित | निरलेपी निराकाररे | ए० २ | गोतन जाती 
भांति नहीं जाकी, नहीं माया काया छाया धामरे | कहिवाको 
वल चलत नहीं केसे के, लीज ताकी नामरे | ए० ३ | शब्द 
रहित अञ्जु ऐसी श्रव झुखके, नांहि होत उचाररे। गूड्ञाको 
सुपनो माहि फुनि, समझित आपहि आप बविचाररें | ए० ४। 
है आकार ज्यु. चचन अक्षर आपुरे। ऐसी राज सुपाश हीं 
जान्यो जपत राज सोउ अजपा जापरे ॥ ए० ४ ॥ इति ॥ 


कच्याण दादरा 


मेंतो गिरनार गढ़ भेटण जाउगी। में० टेर | जो अब- 
सर ग्रश्नु जोग विचायों, ए अवसर कब पाहँगी | में० १ । 
सब सखियन मिल सब रस पाँगी, में जिन तेरा गुण 
गाउँगी | कहत हट ग्रश्ठु मुक्ति सिधाएं, ग्रश्ु चरण चित 
लाउंगी ॥ में० २ ॥ इति ॥ 
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हमरे रह्मा न आाष, प्रभु तुम बिना धरी, अजी सहु लीजिये 
दयाल कृपा भरी उचरी | पा० ४। निस दिन तुमारे नाम 
लगी ध्यान की झरी, कहे चन्द्र विजे प्रभु, आगे चरण 
पेधरी ॥ रा० ५ ॥ इति ॥ 


देशी दादरा 


सिद्धाचड गिर भेट्यारे, धनमाग हमारा। विमला- 
चल० | एह मिरिवरनी महिमा मोटी, कहता न आवे पारा, 
रायण रूख समोसरथा स्वामी, पूर्व नवालु वारारे | ध० १। 
दुर देशथी हू ईहां आयो, श्रवण सुनि गुण तोरा, पतित . 
उधारण बिरूद तुमारो, एह तीरथ जग सारारे | ध० २। भाव 
भक्ति से प्र्लु गुण गावे अपना जन्म सुधारे। यात्रा करि 
भवि जन शुभ भावे, नके तियंच गति वारारे | ध० | १। 
सम्बत अठारे आसी मास आसाढ़ बद आठम सोमवारा, प्रभु के 
चरण ग्रताप संघ, क्षुमारतन ग्रभु प्यारारे || ध० ४ ॥ इति ॥ 


। नवपदजी का देशी चाल 
सुरमणी सम सहु मन्त्रमा, नवपद अभिरामीरे लो 
( अहोनवपद्‌ ० ) करुणासागर गुण निधि, जग अन्तरजामीरे 
लो ( अहोजग० ) | १ । त्रिभूवन जन पूजित सदा, लोका- 
लोक ग्रकासीरे लो ( अहोलोका० ) एहवा श्री अरिहन्तजी, 
नम्मु चित्त उलहासीरे छो ( अहो नम्मु० )। २। अष्ट करम दल 
क्षयकरी थया सिद्ध सरूपीरे लो ( अहो० थया० ) सिद्ध नमो 


रर्‌ 
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भवि भावथि, जे अगम अरुपीरे-लो | अहो जे० । २ | गुण 
छत्तीसे शोभता, सुन्दर सुखकारीरे लो- ( अहो छु० ) आचा- 
रजवीजे पदे, वन्दो अविकारीरे लो ( अहो व० )। ४ | आगम 
धारी उपसमी, तप दुविध आराधीरे लो । अहो त० । चौथे 
पद पाठक नमो, संवेग समाधीरे लो । अहो श० | ४ | पंचा 
चार पालण, परा पंचाश्रव तत्यागीरे लो | अहो प० | गुणरागी 
मुनि पांचमें, अणम्ु बड़ भागीरे लो । अहो श्र० | निज परगुणने 
ओलपे। श्रुत श्रद्धा आबेरे लो । अहो श्रु० | छठे गुण दरशण 
नमो, आतम शुभ भाषेरे लो। अहो आ० | ७ | ज्ञान नमो 
पद सातमे, जे पांच ग्रकारैरे लो | अहो जे० । स्वपर प्रकाशक 
दिनमणी, अज्ञान निवाररे लो | अहो अ० | ८ । आठमे चारित्र 
पद नमो, परभाव नीवारीरे लो | अहो प० । रुत्यादिक दस 
धर्मनी, जेह छे अधिकारीरे लो। अहो जे० ! ६। नवमे 
बलि तप पद नमो, वाइयास्यन्तर भेदेरे लो। अहो बा० | 
वाध्या काल अनन्तनी, जे कर्म उज्हेदेरे लो | अहो जै० । १० 
5 नव पद बहु मानथी, ध्यावें सुभभावेरे लो | अहो ध्या० | 
त्रप श्रीपाल तनी परे, मन बच्धित पावेरे लो | अहो म० | ११ 
आन चेत्रक मासमा, नव आवबिल करियेरे लो | अहो न० | 
नव ओलो विध युत करी, शिव कमला वरियरे-लो । अहो. 
शि० १२। सिद्धचक्रनी बहु परे, वर महिमा किजेरे लो। 
अहो ब० । श्रोजिनलाम कहेँ सदा, अनुपम” जब लीजरे लो ॥ 
अहदो अ० ॥ १३ ॥ इति ॥ 


# स्तवनावली # १६३ 


गौड़ सारंग तेताला 

सो नहीं हुर, जाको तु ढुढ़ें । १ | घट घट में और रोम 
रोम में, छाय रहे भर पूर | सो० २। बेठ एकान्त ध्यान धरू.कछ 
दिन, तब झ्छकै गो नर | सो० ३। देव मिलेवनि जागे 
अब तु, साधु चश्ण को धूर ॥ सो० ४ ॥ इति ॥ 

चलब खेमदा 

उत्सव की आई बहार । बहार मेरे प्यारे, उत्सव की भाई 
बहार | टेर | शंडद्छमय धन बंगाल देशे अजिमर्गंज उदार; 
उदार मेरे प्यारे | उत्सव० १ । नेमि ग्रशु॒ जिन मंदिर सुन्दर । 
देव विमान जीकार, आकार मेरे प्यारे । उत्सव० २। भाविक 
भक्त जन पूजा रचावें | आठ अनेक अकार, प्रकार मेरे प्यारे । 
उत्सव० ३ । भाव नंदीश्वर तीरथ राजे । पावापुरी है श्रीकार, 
श्रीकार मेरे प्यारे | उत्सव०४। चम्पापुरी वर तीरथ अष्टाषद । 
भवजल से तारणहार, हार मेरे प्यारे। उत्सव० ४ | सम्मेत 
शिखर समय शरण की | रचना है आनन्दकार, कार मेरे 
प्यारे । उत्सव० ६। पूज्य हरिसागर स्रि पदोत्सव | संघ 
रचा जयकार, जयकार मेरे प्यारे | उत्सव० ७। साधार्मी 
आवें देशदेश के | दशन वंदनकार, कार मेरे प्यारे | उत्सव० 
८ । स्वर्ग निवासी देव-देवीगण | आने को उत्सुक अपार, 
अपर मेरे प्यारे । उत्सव० & | गंगा नदी जलधारा ले आखघे | 


पाप पखालन हार, हार मेरे प्यारे | उत्सव० १० । जगन्नाथ 
प्रभु पुण्य कृपाते | घर घर में मंगलाचार, चार मेरे प्यारे ॥ 
हत्सव० ११॥ इति ॥ 


4 
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. हुमरी कहरवा 
श्री अभिनन्दन दुःख निकन्दन, भावे वंदुन नित्य करू 

रे । टेक | आत्म-समपेण अद्भुत दरशेन, प्रेम सुधारस पान 
करू रे | श्री० १ | तुन् मुझ बीचमें जो परदा है, उसको 
जल्दी दूर हर रे | श्री० २। दंधी भाव सदा दुविधामय, 
कैसे में अब चित्त धरू रे। श्री० ३ | हो एकांगी तुझ पद 
संगी, काहू से - अब नाहि डरू. रे। श्री० ४ । हरिपूज्येश्र 
अगम अगोचर, दिव्य 'कवीन्द्र'ं पृथि विचरू रे ॥ श्री० ५॥ 


पमासी लेतारा 


तुम बिन दीनानाथ दयानिधि, कौन खबर ढछे मेरी रे । 
टेर। अ्रमत फिरयो संसार जगतमें, मेटो मबनी फेरी रे 
तुम० १। भव २ के प्रश्न तुम जगनायक, राखो शरणे तेरी 
रे | तुम० २। “उदय” आशरो पकब्यों तेरों, शरण प्रही 
में तेरी रे ॥ तुम० रे ॥ इति ॥ 


होरी .डफकी चाल 


दरशन कियो आज शिखर गिरि को, दरशन कियो | 
टेर | देख्यों मधुबन सीता नालो, ताको नीर बहे नीको० । 
दर० १ बीस कोस थी दरशन पायो, भागो भरम सकल 
जीको | दर० २। वीसे इुँके ब्रीस गोमेटडी, तामें चरण 
जिनेश्वर को | दर० ३। अब जिनवरके शरणे आयो, रखतो 
एयो “मझुगति” पुरको ॥ दर० ४ ॥ इति ॥ 


# स्तवनावल्ली # १६५ 


वसन्‍्त डफकी चाल | 

इक सुनले नाथ अरज मेरी, इक सुनले० । टेर | इह 
संसार गहरतर सिन्धु, भमर पड़त जिहां भव फेरी | इक०-१ । 
क्रोधादिक बहु मगर मच्छ हैं, ग्रहत जंतु न करत देरी । इक० 
२ । ऐसे जलधि से पार करो तो, तारण तरण विरुद्ध: तेरी । 
इक० ३ ।धरम जिनेश्वर जग परमेश्वर, दूर करो दुख की- बेरी । 
इक० ४ । परम 'क्षूमा' गुण दायक लायक, अनुपम कीरति 
जम तेरी ॥ इक० ४ ॥ इति ॥ 

देशोकी चाल 

पय पषण में म॑ वीतरासम, भर्ज॑ भाव से । टेर। श्री जिन 
राज जगत गुरु स्वामी, आतमरामी नामी | अन्तरजामी बहु- 
गुण धामी, आरामी अभिरामी रे | पय ० १ । श्रीजिन. आतम 
अरु निज आतमं, रूप अनूप विचारे। जिन दशन निज दशन 
करके, भेद खेद सब ठारे रे | पप ० २। पये पणमें समकित 
मिथ्या, मिश्र मोहनी टारी। प्रथम अनन्ताजुबन्धी की 
चौकड़ी दूर निवारी रे | पयू ० ३ । काल अनादि पुदूगल 
संगी, बहिरातम बेढंगी । अन्तर गुण चंगी होकर के हुआ 
परमपद रंगी रे | प्यू ० ४ । पर्य पणमें सुर “गणनायक-हरि” 
नन्दीश्वर जावे । तैंसे ही जिन. मन्दिर में जिन बन्दू' में बहु 
भावे रे ॥ पु ० ४ ॥ ईंति ॥ 

गजल ताल कबव्चवाला 

शिखर सम्मेत तीरथ में, अजब आनन्द आता है | विनय 

से बन्दना करते, भविक मन मोद पाता है। टेर | यहां पर 


१६६ - # स्तवनावली # 


पीस कल्यागक, हुए हैं बीस जिनवर के । फरसते बीस टू को 
को, अजब आनन्द आता है। श्वि० १ | यहां पर पास जिन- 
पर की, मनोहर सांवरी खरत । ग्रभावक दिव्य दर्शन से, 
आनन्द आता है। शि० २। यहां पर ओमिया राजा, 
विराजें जागती ज्योति । उन्हीं की छत्र छाया में, - अजब 
आनंद आता है | शि० ३ | विकेट मिरिराज पर चढ़ते, निर- 
जते मोहनी लीला । विशदवर शांत ज्ञीवन में, अजब आनन्द 
आता हैं | शि० ४ | परम /हरिं? पूज्य तीरथ में, निजातम 
भावशुद्धि से। रमण करते हुए निशर्दिन, . अजब आनन्द 
आता है ॥ शि० ४५ ॥इति॥ पर 

ह इरीया धनाश्री तेताला दि रन 

. पर्ष पर्य पण पाया आंज । मेंने पर्द पजूसण पाया । टेर । श्री 
जिन शासन सार जगत में, पर्व पजुसण पाया। मैं० १। 
नन्‍्दीश्वर सब सुर वर जायें, उत्सव ठाठ रचाया। में० २| 
ठ करम धन काठ जाने, पावंक पर्व उपायां । में० ३ | 
आठ सिद्धि नव निधि निपाया, आठ मर्दों को हटाया । में०४ |. 
प्रवचन माता आठ अनूठा, साधन बल निपजाया। मैं०४ | 
उत्तम आठ दिनोंमें आतम, आठ परम गुण ध्याया। 
/? ई | आठ आठ गुण “हरि” आराधित, तीर्थकर गुण 
गाया ॥ में० ७ ॥ इति ॥ हा 

गजल कब्वाडी ु 

| नित नवपद गुण भण्डार नम, सुखकारक परमाधार. 

नमूं | टेर | अहंपद आतमरूप नम, ग्रक्ष॒ सिद्ध महागुण भूष 


न स्तृवनावली # १६७ 


नम । सरीक्षर शासन थम्भ नरम , पोठक पद पाठारम्भ नरम । 
नित नवपद० । १ । साथ निज साधन हेतु नम , दशन पद सघ 
गुण केतु नम | वर ज्ञान चरण तप योग नम, ये नवपद 
निजपद भोग नम । नित नवपद० २ | सुखसागर पद भगवान 
नम , सब मंत्र तंत्र परधान -नम । “हरि पूज्य सम्ी हितकार 
नर्म , परभोदय कारक सार नम ॥ नित नवपद० ४ ॥ इति॥ 
गज़ल दादरा 

तुम्हें नाथ नया तिरानी पड़ेगी | तिरानी पड़ेगी, तिरानी 
पड़ेगी । तुम्हें टेर | तारन तरन हे विरुद तुम्हरो प्रश्न! 
इबत नया तिरानी पड़ेगी | तुम्हें० १ । भव सागर में इबी जो 
नया मेरी, तो तेरे विरुद्ध में खामी पड़ेगी । तुम्हें० २। 
“हरि कवीन्द्र” की यही विनती है | मुक्ति नगरियाँ दिखानी 
पड़ेगी ॥ तुम्हें० ३ ॥ इति ॥ 

. 'मरवों लेताला 

है जय-त्राता, . विश्व-विधाता, है. सुख-शान्ति भिकेतन 
हे! हे० । ग्रेमके -सिंधो,. दीनक्रे बंधों दुःख दरिद्र-विनाशन 

हे० ? | नित्य, अखंड, अनन्त, अनादि | पूरण ब्रह्म; 
सनातन हे ! हे? २। जग आश्रय,. जगपति, जगवंदन-। 
अनुपम, अलख निरंज्ञन है |! हे० ३। प्राणसखा, त्रिभवन- 
ग्रतिपालक । जीवन के अवलम्बन है ! हे० ४ ॥ इति ॥ 

 अडाणा-ताल रूपतला € बंगला भाषामें ) 

तुमि बन्धु, तुमि नाथ, निशदिन तुमि आमार | १ ।-तुमि 
सुख, तुमि शान्ति, तुमि हे अम्नत पाथार | तु० २। तुमि तो 


२ # स्तवनांवछी # 


आनन्दलोक जुडाओं ग्राण; ३। नाशो शोक तापहरन तोमार 
चरन, भसीम शरन दीन जनार ॥ ४ ॥ इति ॥ 
गजल कहरवा 

पाव्येग्रभुजीरे विनती मोरी मानना । टेर | अति दुख पाया 
मेंने, मोह के राज में | छाख चोरासी रे, योनि में जहां घमना 
पाइ्ये० १ | फंस रहा ई में तो, कर्मी के घेरमें | चार गति के 
२, दुःखों को वड झलना । पाइब० २ | भटक रहा हू प्रभ, 
अंधरी -रेन में | ज्योति जगादों रे, ठले ज्यू' मेरा रुलना। 
पादय० ३ । सम्यगदशन, ज्ञान के राज में | चरण मीछादो रे, 
स्वामीजी नहीं भूलना | पासख्वें० ४ | आत्मकमल में जिन रहो 
दिल में। लब्धि्नूरिका रे, हटादो जग झलना ॥ पाते ० ४ ॥ इति ॥ 

। गजल कहरवा 

भज ले महावीर भगवान, भवसे पार लगानेवाले। सिद्धारथ 
कुछ नभ--चन्द, राणी त्रिशला के हैं नन्‍्द; काटे जन्म .मरण 
के फन्‍्द, मोक्षके द्वार पहुँचानेवाले | मज० १। शक इंद्र के दिल 
में आया, तब मेरु अशने द्वीछाया; ताकत है जिनकी अपार, 
ज़न्म से मेरु चलानेवाले | भज० २ । क्षेत्रियकु ड नगर मंझार, 
छिया जन्म अभ्ुने धार; तारे हैं ठोक अपार, मोक्ष पावामें 
पानेवाले | भज०३। जो समर लेवे जिनराज, वो रकखे हैं उनकी 
लाज; सत्र पूरण करदे काज, कर्म-जड़कों है हटानेवाले ) 
भज० ४। जंयुपुर नगर विशाल, सोहे जिनमन्दिर नाल; 


मूलनायक है अतिपाल, ज्ञान 'ठब्धि! के पानेवाले ॥ 
भज० ५ ॥ इति ॥ 


ह# पझावनाबइदी # 


अखचिक 
7१ 
7 2॥ 


कम्बाज लाल लेनाला 
शीतल डितदर तार हो, तोरी सरण गही £ | देर । 
बदन कम शुभ जग मन मोह, भाजत सकल विकार हों | 
तोरी> १। कल्पतक तू परड्छित पूरे, चरे कम फरार 
ही | तोरी> २। तुमरे चरणकी शरणा लई है, कर भवदभिसे 
पार हो। तोरी० ३। आतम आनसू चिंद घन मूरति 
कामित फल दातार हो ॥ तोरी० ४ ॥ इति ॥ 
खम्माय हसरी लाल लगड़ीं 
ग्रिपय वासना छटत ने मनसे, नाइक नर बेराग धरे 
| विष ७ । जले मीन बा बंशीम, जिम्हा के कारण प्राण 
हर ही, सो रसना वश किया नहीं जोगी, नाइक जोगकु 
साथ मरे हो । विष ० ?। बनमें रहे स्गा निशि वासर, काह़ू 
की नहीं दोष करे शो, सो मुरछी थुन स॒ुणे इन कांने, व्याथा 
बाणसे प्राण दरे ही | विष० २। नयनन कारण मरत पतंगवा 
फरस फाँस गजराज परे हो, साक्षा अमरा नाश भए हैं 
पांलुदी रससे पांच मरे हो | विष० ३। कर जप दान तीरथ 
ब्रत पूजा, मौनी होकर ध्यान धरे हो, उखमीपति तव लग सब 
झूठा, जब छग मन नहीं हाथ करे हो ॥ विष० ४ ॥ इति ॥ 
ब्रतरक्ष सम्बाज तेताला... 
चतरद्ञकों गाइए जिनरद्गतम | अरतीबरकों स्वर देख भाल 
करत रतीवर अति कोमछ सुरको, न्यारों न्‍्यारों सुर संगतसु । 
चं० टेर। निग दिग तानाना दिग्र दिग ताना तानदर 
नर 
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तुमद्रि दिर दिर दिर दानी | च० १ | उनचाश कोट तान 
तिनके कठिन रंगीले हे बिवरे | सारिगम पप पप मम मम 
सगरिसा सानि सानि.सानि धप मगरिस साधिति रकट तक 
तित्तिः किंटू धित्ता धित्ता किरनोतक तकें धुम किट तक 
: तकडां तकधा पद्मोदय मनचड्भतसु || च० २ ॥ इति ॥ 


डुमरी ताल रंगड़ी 

औरनसे रह्ष न्यारा न्यारा तुमसे रद्ग करारा है। तुम मन 
मोहन नाथ हमोरा, अबतो ग्रीत तुमारा है। औ० १ । जोगी 
हुआ तो कान फडाया, मोटी मुद्रा सारी है। गोरख कहे दसना 
नहीं मारी. घर घर तुमची न्यारी है । औ० २। जंगम आय 
वाजा वजडावे, आछे तान मिलावे है | सबका राम सरीखा बुझे 
काहे कु वेश लजावे है । औ० ३। जह्नम जाबे भस्म चढ़ावे 
जटा बढ़ायके कैसा है। पर भवकी आशा नहीं मारि, फिर जैसे 
का तेसा हर [ओ० ४ | यती हुवा इ्न्द्री नहीं जीती पश्च 
भूत नहीं मारा है | जीवाजीवकु बुझा नाही, वेसकु' लेकर हारा 
है ।औ० ४ | वेद पढ़े से ब्राह्मण कहावे, ब्रह्म दशा नहीं 
पाया है| आत्म तत्वका अथ न बुझा, पुकार से जन्म गमाया 
है । औ० ६। काजी किताब खोलके बैठा, क्या किताबें 
देखा है | वकरीके गले छुरी चढावत क्या देवेगा लेखा है । 
औ० ७। जिन कश्चबनका महल बनाया, उनसे पीतल कैसा 
हैं| डाला गछेमें हार हीरेका, सत्र ह्ग काका कैसा हे | 
आ० ८। रूपचन्द रज्ञमं मगन भया हैं नाश निरञ्ञन प्यारा 
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है। जनम मरणका डर नहीं आना चरण शरणमें.तिहारा 
है ॥ औ० १ ॥ इतिं॥ ः 
' उमरी लगड़ी ह 

अभिनन्दन जिनराजसों मेरो चित्त अटक्यो अति. जोररी 
अ० टेर | देव अनेक -हैं जगतमें, मेरी दिल नहीं .आवत 
औररी । अ० १ । रोम रोम सुख उपजेरी जब देखू मुख भोररी, 
ज्यों घन सजछझ पिलोकिक सखी नाचत वन के मोररी | 
अ० २ | मेरो मत प्रभु वसि परथोरी ज्यों गुड्ढी वक्चि डोरी, 
अति ताग्यौ वूटे नहीं भयों निपट ही कठिन कठोररी । अ० 
स्थकित भई छवि देखि करी रींजीं मुखकी मोररी, प्रभु सुखचंद 
आनन्द हैं मेरे लोचन भये चकौररी।अ० ४। अन्‍्तरयांमी 
ऊपरेरी वारु छाख कड़ोररी हरखचन्द के स्वामीजी अंश ग्रीति 
निवाहो उररी ॥ ज० ४ ॥ इति ॥ 

गजल 

चाहे तारो या न तारी सरना तो ले.चुका हुँ।. जिंदगी 
से अब में हारा, जब तुमकी जा पुकारा, अरजी तो दें चढकां 
हुं। चाहे० १ । पाँचो इन्द्रिया सतावे, मंन मलको बढ़ावें, 
भवजलमें यों ड॒बा हुँ। चाहे० २। क्या हाल कहुं में . सारों, 
दिलमें जो है हमारा, सेवक तो हो चुका हुं॥ चाहे० ३॥ इति ॥ 

ह पिछ॒क्री ताल द्वीपचंदी हि 

लाल तेरे ननों की गंतिं न्‍्यारी, एतो 8प्समे रसंकीं 
क्यारी | छाल० टेर। काम क्रोधादि दोष रहित हैं, ननभयें 
अविकारी, निद्रासुषन दशा नहीं यामें दरशनावरण निवारी | 
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ठाल० १। और नेनमे काम कोध है, बहोत भरी है खुमारी । 

परथन देख हरण की इच्छा, या माहे हुसियारी | लाल० २ [ 
>ता लठन है नयनोंमें कु पामे भवपारी | योही विचार करो थे 

दिल अपने, होत कर्म- से भारी । छाल० ३े-। धरम बिना कोई. न्‍ 

शरणा नही है, ऐसो तिश्वंय धारी | विनय कह अ्भ्भ॒ भजन 

करो मित, वो है तारण: हारी-॥ छाल० 9 ॥ इति ॥ . -. 

- 5 गारा ताल. लेबड़ा ... 

तारों मोह -अबतो शीतल । शीतल लिनशज | ता० टर। ह 

“है संसार अधार जरूद से, तारण , तरण . जहाज | शी« १. 

भगत फिरत ईं अनन्त काल - से. अब तो सारो मारो काज। . 
| 5 सेवक की अरजी पर मरजी, वेग करो महाराज दाराज ॥. 
शी० ३॥ इति॥. हक हा 

चंखत कहरवा 

मेरे रज्नीला चब्नीला अथु पांशजी । जंसा सद्गीला साथी 

हाय तासजी। में० टेक | पल मेरी छिनमें अह निश समरु | 
- ».. डुय समता नारी हो सुन्द्रवाणी। सहज से पाया चेतन 
युग ज्ञाना। तन मन मोहनः जाण सजन ॥ मे १॥ इति॥ 

7 बहार कहरंवां सा द 

जिनराज” चरणंकी “में शरण गंही, . महारांज चरणकी 

.. शरण गद्दी । अरजी संनिये नाथ हमारी भव नाटक मेटो: वाह - 
गह।ं । म० १ । नव नव भांतिवनाय के नाच्यो, छख चौरासी 

_ फिरत रही | म० २। जग पालक महिमा नंण सुनके, में तो. 
तोरे रक्ष राच रही । मं० ३ समकित सार पदारध पायो, असन्न - 
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मई जिनराज सही | म० ४। अहनिश्ि ध्यान धर नित चुन्नी 
मनकी वाज्छा सफल लड़ी ॥ म० ४ ॥ इति ॥ 
चलत दादा 

चन्द्र प्रशुजी से ध्यान रे, मोरी छागी छगन वा | लागी 
लगन वा छोड़ी न छुट जब छग घटमें श्राणरे | मो० ? । क्रोध 
मान माया लोभ छोड़के, भजले श्री भगवानरे | मो० २। 
दानबश्ील तप भावना भावों, जन धरम अतिपालरे | मो० ३ | 
हाथ ज्ञोड ऋर विनती करत हैं, मन्दत सेठ खुसालरे॥ 
मो० ४ ॥ इति ॥ 

देशी चाल ताल लंगड़ी 

तार तार भव सिन्धु पार, सझूट मक्षार “ तुमही आधार, 
टुक देहि सहार, वेग तारों मोरी नेया। प्शु० १ । तज मन 
विकार, अनुभवकु थार, परमाद चोर, कियो हम पर जोर पग 
पोत तोड़ दियो मझ्षमें बोर, तुम सम नहि. तारण तरवेयां-। 
ग्रृ० २ | दियो दण्ड दण्ड, मीहे दुख प्रचण्ड, कवियों खण्ड 
खण्ड चहु गतमें भण्ड, तुम हा तरण्ड तारण तरवेया-।अ०३। 
हे दग दास, पेरोहे हेदास मेरो काट .फांस भव बनको वास, 
में आऊँ शरण तुम जग उधरेया ॥ अ० ४ ॥ इति ॥ 

थियेदर का चाल 

तारो तारो- जिन्दा मोहे तारोरे | अ्र्ु .थांरो, पतियारों 
प्यारों साज म्हारा, राज, होरे जिनन्दा। मोहे० १ । सारी 
नदियारों नाथ चढ़ि जोररे, लहरारो मतवालो खारो गाज 


सु 
४ 
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मारा राज, होरे | जिं० हे । म्हारी: पुरानी जहाज- भरि.डोलेरे - 
नहीं सारो नही यारो बारो आज म्हारा राज होरे | जि० ३। 
थांरी. शरणमें कपुर मुनि... विनवेरे, अब धारो सब सारो.. म्हारा 
काज, म्हारा राज होरे ॥ जि०.४.॥ इति ॥॥ द 


35, 3| मांड -कहरवा 7 बाद किया. 
म्हातु प्यारा लागोछोजी सुम्ृति जिनन्द-। देर। अद्भुत रूप: 
अनुपम छात्र लाज कोटि दिनन्द ।. जग वांधवों जगनाथ छो. 
जी तुम मेघ नरेश्वर नन्द्‌। म्हा० १। चौविश्न दण्डक माहे.. 
भमता बहुत सल्या दुख दन्द। भटकत भठकत तुम मिलेजी 

जगजीवन जिनचन्द । म्हा० २ | जनम सफल मुझ छे सही 
जी -आज छे परमानन्द । इन अवसर मुझ वीनती जी... जमत 
उजागर चन्द । म्हा० हे | सेवक जाणी आपनोजी दीजे सिद 
सुखकन्द ॥ म्हा० ४॥ इति॥ ..... .. हा उन |. 
जहा 57 57: भांड कहरवा । ॒ हि ध है हो 35 

: 'महांरी राजुल: राणी विनवे हां जी “थाने काई : नेग्रजी 
मिंले । म्हारी० टेक ।.व्याहन कारण आविया काई ले.जादुदढ 
लार। तोरण से रथ फेरीयो;: कांई जाय चढ्मा: गिरनार:। 
. स्हारी०१ | दम्पति दोहु वीनवे कांई आवा गवन निवार चन्द 
.. कपुरा वीनवे काँई चरण शरण आधार ॥ म्हारी०-२॥ इति॥ 

हक हक मांड दादरा- करो 
5 जिनराजें जगत का नाथ साथ अब साथी तो यही-। भत्र 
. अटवी के मायने हूँ भम्यो तो संही, एता दिवस यों में अबुज_ 


# स्तेवनावली # १७६ 


जिनन्द मैंने जान्यो तो नहीं। जि० १ । बांमानन्दन देखके 
मे हरष्यो तो सही | भें तो अब लीनो ग्रशुकुं पहचान शरण अब 
: छोड़' तो नहीं। जि० २ । अश्ुको शरणों में लियो भय काई 
को नहीं | दीप कहे करजोड़ मरण दुख मंटो तो सही ॥ जि० 

. कल नादक का 


प्यारे भेरे मझुजीपे बारी बारी जाउं; छन न न नांच दे 
छुन छम छम | प्या० ठेक | एक तो अलवेली सोहे अड्गीपे 
अद्जी दुजे झुकुट मोतियन का घिशाल | तीजे फलन की बैठक 
बणी है, खुस खुल थांउ तोरा मुख़डा निहाल । प्य० १ । बेग 
बधाव प्रभु देखनकु जावे जरी जुगतकोी छोडी जलज्ञाल, मद्भल 
रइ् एही अड्भमां छाज शान्ति सड्ढः मां स्थापे विशाल ॥ प्या०२ 
मिश्र ताल दादरा 
शरणमें आयो शरणमें आयो। वीर तेरे शरणमें आयो । 
बीर० टेर। प्रश्ुजी में तो कुमती सद्भ रमियो | बहुत भव 
भमियो | बी० १। अश्ुुजी मोकु' सुमति अब दीजे । जगत 
जश् लीजे | ची० २। ग्रश्नजी शिवसुख श्रीवर चाहुं। मोहन 
गुण पाउँ ॥ बी० ३ ॥ इति ॥ 
दि मिश्ष ठुमरी 
जिनतत्व सार, सहु जग आधार, करि मोह जार, सुख 
शांति सार, अर गुण अपार, दिल समरण कीनो | जि० १। 
जिन सुमति पाय दिल सुमति थाय | सहु छुमति जाय, मोह 
' मद नसाय | गुण आत्म पाय बड्छित सुख लीनो । जि० २ | 
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भवजल प्रधान ग्रवहण समान सह सुख निधान' कारे आत्म _ 
ध्यान शिव श्री अधान गन भोहन लीनो ॥ जि०. ३ ॥ इति-॥ 


ठम्तरी ताल दादरा 

आवो आबो सज्न मिल सारारे। शुण गावो जिनन्द 
सुखकारारे | आ० ठेर। कोई हाथे बंशीधारों। कोइ हाथे 
बीणारे । सृदक्ल बजावो गायों करी स्वरक्षीनो | आ० १। 
ठम्न ठम्त याय नाचो घुघर बंधावोरे | नर नारी सहु जोड़े 
सुजश बढ़ावो | आ० २ | दान दया शी धारो तथ जप 
सारोरे। भाव शुद्ध थार करो आतम निस्तारों | आ० ३ | 
पर पीड़ा दूर करी करो उपगारोरें। पर निंदा दूर छोड़ो 
केवा गुण सारो | अ० ७ | जीवकों बचाया चावोी जिन धर्म 
धारोरे | समकित झुद्ध धारी 'करों भव पारों | आ० ४ ॥ 
ज्ञान मुणीर्स सोवत रखतां होवेगी बड़ाई रे। छक्ष्मीमोहन 
शिव सुख पावे जय आनन्द बधाई ॥ आ० ६ ॥ इति॥ 


पीछ कदरवा तेताला , 
जात्रानु कल मोहे दीजे केशरीया, जात्रानु फल मोददे 
ठीजरे केशरीया | जा० टेर। जे सुण थी तुम शिवपद पाये ' 
ते गुण झुज प्रगटीजे केशरीया | जा० १ । जे करतां क्षायक 
, गुण अगटे, ते करणी वगश्षीज केशरिया | जा० २। बालमित्र 
ने अक्षय ज्ञानी, तुत्र श़रीखों प्श्ठु कीज केशरीया ॥ 
० ३ ॥ इति॥ 


। 


कल 


डे 


_ककऊ 
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.... थीयेटर की चाल दादरा 
... औ० पाणी पड़े असराल, प्योरा श्रीजिनवरने सीसे 
_ सम्भारल | शें०। जयाने पिजंया नाचनांरी, सह सुरनी जान 
नारी, रंगे नाटकनी ताल प्यारा । अ० १। कींचुक फंसीया 
तेज बसीया हरखे हैजेने विकसीयां, देह घनी सुकुमार, प्यारा 
. भाव भक्ति अति सुयुक्ति, हावे भावें शोभे शक्ती उदय भरण 
एक ताल प्यारा ॥ अ० २॥ इति ॥ | 
....... सिंधु ताल-घमाल क्‍ 
चलो भवी वन्दन जिनवर, वीर धीर .सिद्धारथजी . के 
 ननन्‍्द | च० टेक | क्षृत्रिकुण्डमे जन्म महोत्सव जन्म्या श्रीजिन 
 चन्द | चे० १ | इन्द्राणी मिल मंगल गावे नाचत है सुरचन्द । 
_च० २। वें कर जोड़ी बिनवे साहेब चाकर माणकंचंद ॥ 
च० ३॥इति॥. लक! 
27 चेतावर की चाल दादरा...... 
.._ मजुवां जिननें गुण . गायरे। म० टेक | या जिनजीके 
: दरश सरसते, दुख दोहग मिट जांयरे | म० १। सुगुरु वचन 
परतीत मानले, आतम रत लव लायरे। मं० २ |.भवभवमें याही 
_ सुखदाई, आनन्द वज्छित दायरे ॥म० ३ ॥ इति॥ 
| गजल कदरवा 
... धन्य धन्य घर्म्मनाथ भगवान । धम्मे की नेयां चलाने 
कु वाले | देर। अश्चु केवल पंदको पावे, सुर समोवसरण रचावे | 
“ बाणी अम्रत रस बरसावें, धम्मेका पन्‍थ बतानेवाले | धन्य०१ 
जे श३ा 
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जुद्ध देव गुड यौर धर्म, वताये खूब खोलके मम | प्रति दिन 
करते रहे पटकम्म, सम्यग दशन पानेवाले | धन्य २। आत्म- 
छोक-कर्म अरु करिया, शुद्ध वाद चार मन धरिया। निर्मल 
समकित स्वयं वरिया, आखिर शिव पद पानेवाले | धन्य० ३ । 
हिया में धम्मेनाथ का झरणा, मिटा दो जन्म जरा अरु मरणा | 
ग्रश्नु अप देर नहि छुछ करणा, पत्चित को पावन वनानिवाले 
धन्य ४ । नगर खुडाले मश्ार, वना है मन्दिर खूब गुलजार । 
स्टेशन पर आदिश्वर सुखकार, ज्ञानदो पार ढगानेवाक्े ॥ 
धन्य ६ ॥ इति ॥ ेल्‍ 
.. वृन्दावनी सारंग कदरया 
क्या छवि लागत प्यारी, मेहुंदेवा नन्दनकी । रतन.जड़ित को 
मुकुट मनोहर, छुण्डल झलकत भारी | क्या० टेर। मोतियन 
हार वांहे बाजुबन्द, छिटक केकश्ष काली काछी | क्‍्या० १। 
समवसरणमे चौम्ुख मृरत, सुरत प्रश्ुजी की सारी | क्या०२। 
देख दरक्ष सबको सन हरखझूयो,:चित्र जात सुरनारी | फ्या०३ । 
बालयंद प्रशु अधम उधारंग, चरण शरण बलिहारी ॥ 
क्वा० ४ ॥ इति ॥ ु 
 चेह्ााग ताल जत्‌ १४ माता 
झलत सब जिनराय हिण्डोढा | घ्वान दरदान दोय खम्भा 
लगे हैं, उण्ड. ध्यान सुख द्वाय | शू० १ | दानशील तप भावना 
डोरी, पाटी समझ सुभाय | हि० २ | शीत सुन्दरी सह हिल 
मिल वबेठे, आगम धुन गुण गाय । हि० ३ | समता सुमति 
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पेड़ देत है, पश्चम गत पहुचाय | हिं० ४ | चेतनता सुख होय 
जगतमें, आवा गमन भिटाय ॥ हिं० ४॥ इंति॥ 
हद बेंडाग कहरया 
.. सो प्रञ्ञ मेरे वीर जिननद जयो ।सो० १ । क्षत्री कुंड 
नगर अति सुन्दर, जिद त्रश्ु जनम लियो | सो० २। जनम 
समय त्रिश्नंचन में ततल्िन, परम उद्योत भयो। सों० ३। 
खिनं एक नरक निवासी जीवमे, परमानन्द चायो | सो० ४ | 
मेरु शिखर पर खाते महोच्छव, देवेन्द्रे रचयो। सो० ४। श्री 
-सिद्धारंथ मन्दिर ग्रगव्यों, उछव नयो नयो.। सो० ६ । मिथ्या 
तम॑ अम दूर करन कु, अभिनव रवि उदयो | सो०७। अनुऋम 
'सज्लम केवल आदर, लहीं श्रश्वु झुगंत गयो | सो० ८। शासन 
पतिके चरण कमलमे, मन मेरे अठक रह्यो | सो० ६ | अमृत 
शा ग्रभु घरम प्रसादे, अगठ कंल्याण मंयो॥ सो०१०॥ इति॥ 
..  चेहाग दादा... 
काहे दुखसो. जीव डरेरे | टेर । पहली पाप करत न्रवि 
सोच्यो, अव क्यों सांस भरे रे । का० १ । करम भोग मोगतांही छूटे 
शिथल हुवा नसरे रे | का० १। करत दीनता जग जन आगे, कोई 
ने सहाय करेरे। का० ३। घरम पाल प्रश्न बदन विलोकत जु 
सब काज सरे रे ॥ का० ४-॥ इति ॥ पः क्‍ 
लि वेहाग तेताला -. 
सखि मोह नीको छागे जिनंद.) टेर। माता शिवा:देवी-उदरे 
_ जाय्रो,-सम्द्र.विजयजी-के नन्‍्द-। सखी ० .१ । प्श्ुुजी.की.. तु 
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उवी कहा छग वरणु, ऐसे नहीं जिंनन्द | सख्ली० २। समों- 
सरण जोंको इन्द्र रचो है, सेवत इन्द्र नरेन्द्र | सख्ली० ३ | बारू 
चन्द अर्रु नेम नवल से, राजुल ह॒दे समन्द || ख० ४ | इत्ति ॥ 
वेह्दाग तेतारा 

केवन गत होगी आतम राम | क्‍्य भूले निज धाम । 
क० टेर | काल अनादि तें लख चौरासी, भटके उक्त कुठाम | 
स्वजजुण परगुण पहिचान किए विन, मिले नहीं विसराम | चेतन 
चित्त विचार के देखो, निज सुण,अपना धाम | क० १ । दाद 
जन्नी आतम विचारमें, पावे पद अमिराम, श्री बीर निनेन्द्र 
अश्चु की सेवा से सुधरे सब ही काम || कं० २॥ इति ॥ 

सिनन्‍्ध काफी यत 

अब लाग्यो तोसु रक्न, बामा नन्‍्दन पाप निकदन कुल 
इक्षाक दिनन्द | अ० १ | जनम कल्याणक नयरी वनारप्ती, सेबे 
नित धरणीन्द | अ० २| नील वरण नव हाथ अमाणे, लुग्ठन 
सोहे फणिन्द | अ० ३ | आयु स्थिति सो परस अमाणे, अश्वस्नेन 
उजचन्द | अ० ४। दास चुनीके पारश्॒दाता, मन बज्छित 
सुखकन्द ॥ अ० ५॥३इति॥ 

वेहाग तेताठा १९ मारा 

नेमि जिनन्द जयो सो अ्रश्रु मेरे | ने० टेर। सम्द्रविजषय 
शिवादेवीके नन्‍्दन । देखत हरपो हियो । सो० १ | जादव छुल 
वर कुम्ृद विकाशक | अभिनव चंद जयो। स्तो० २ | वश्छित 
दायक अंतरयामी | सुर तरु सम लक्षो | सो० रे । पाप तिमिर भये 
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टूर निवारण | अरुभ उदय भयो। सो० ४ | पुन्य उदय सश्रु 
, दरशन दीठों | दोदग दूर भयो | सो० ५ | उगनीसे विडोत्तर 
माय, बंद सातम दर लक्षों | सो० ६। विनय लाभ सदा 
सुखदायी | प्रगट प्रताप भयो ॥ सो० ७ ॥ इति ॥ 
। बेहाग लेताला 

सो जोगी चित लांउरे वाला । सो ० टेर । सझ्म झोरी शील 
कछोटी, घुल घुल गांठि दिलाउं । ज्ञान गृद्री गल बिच डाह 
प्िद्ञासन ब्रेठाडं। सो० १ | अलख गुरूका चेला होके, भीह 


हक 


के कान फड़ाई । धरम सुकल दोउं झद्रा सोहे, कहत ने उपमा 
पांठरे | सा० २। खझ्यायक सिद्धी गठ पिच डा, करुणा 
नाद मुनाउं । ज्ञान गुफाम दीपक जाउ, चेतन रतन जगाईँ | 
| सी०३ । अष्ट करम कण्डो की धुनी, ध्यान की अग्नि जलाउ' । 
उपसम झन्रा भमम छानिके, मलि २ अड्भ लगाउ । सो० ४ | 
इृह विधिजोग सिल्लासन बेंठि झुकति पुरीक्ष' जाई । विजय श्ुपण 
ऐसे मुरु सेब्री, वहुरि वे कालमें आउ ॥ रे० ५४ ॥ इति॥ 
चेहाग' दादरा 

दरशन ग्राण जीवन मोदे दीजें | विन दरशन मोहि कल 
न पड़त है, तड़प तड़प तनु छीज | द० १ | कहा कहूँ कहत न 
आबत, विन सइयां किम जीजे, समझाओ सखी जाय मनायो 
आप ही आप पतीजे | द० २ । देवर देवराणी सास जेठानी 
मु सब ही मिल खीजे, आनन्द्धन विन श्राण न रहे छिन, 
कोट जतन कर लीज ॥ द० ३ ॥ इति ॥ 
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बेहाग तेताला 
धर्म बिना नहीं कोई, उमर सारी विषयोग्रें खोई । सुख 
दुख होते जीवके छारे, थाप पुन्य ए दोई। ध० १ । मात पिता 
सब सुख के साथी, विपत पड़े नही कोई | ध० २। याते श्री 
जिन भक्ति करो तुम, जाते शिव सुख होई ॥ ध०३ | | इति ॥ 
सारठादा दाल 
वनवसांइ पद्चिया, जे बसे गिरनार । 
' चृड्च अर फल फूल से, चाड़ू नेम कुमार | १। 
रजमति गिरवर चढ़ी, जोवा नेम कुमार । 
' वार्मी अजहुन बाहुब्यों, मोमन आण अधथार। २ | 
: जगमें तीरथ दो बड़ा, शत्र जो गिरनार। 
ज्यांगीर ऋषभ समोश्तरे, त्यांगिर नेम कुमार | 
जे 3ती चम्पो विरिख, वा गिरनार पहाड़ । 
अलहार गु थाबती, चढ़ती नेम कुमार । ४ | 
तारठ सावा न सब्चरेया, चत्यान गढ़ गिरनार । 
गंगा नहाया गोमती, गयो जमारों दार | ४ । 
सोरठ राग सुहामणी मुखे न मेल्ली जाय | 
जड ज्यु रात गलन्तड़ी, स्॒' त्य' मिठी थाय | | 
: परिठ थार देशमें, बड़ोज गढ़ ग्रिनार | 
नित उठानि वन्दिये, यादु नेम छुमार॥ ७ || 
| सारठ ताल छंगड़ी 
“ जेड जाउर सामलिया थांरे बारणारे | पोष॑ वृद्रि दश्षमी 
दिन जायी, दिश कुमरी मिल्ल मड्ुछ गयी, इन्द्रादिक सब 
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हर॒प वधायों गीत सुहामनारे | जा० १। अश्वसेन 
राजा कुलनन्दन, नगर वानारसी शोमा सुन्दर। वामाराणी 
के घर झूले पालनारे | जा० २। दिक्षा ले प्रश्म॒ केबल पाये, 
अष्ट करमकु दूर गमाये | समेत शिखर पर झुगति सीधाए 
आया गमन निवारणारे | जा० ३। श्रीजिनचन्द खूरि_सुप 
साए, श्रीजिनहरष हीये हुलुसाएं। सेवक गश्ुजीके श़रणे _ आए 
भव सागर निस्तारणारे ॥ ४ ॥ इति ॥| 


सोरठ कहरवा 


जय जय राणपुरा महराजा | देर। झुल नायक श्रीआदि 
 जिनेबर, चोझुख तीन उदारारे | जय० १। समेत शिखर 
नंदीश्वर अष्टापद, सहस्त्र कोट मलुहारारे | अय० २५। उचर 
दक्षिण पूरव पश्चिम, ए चिहुं चेत्थ. जुहारारे | जय० ३ । णाछ- 
लना तीन चोझख॑ बंदो, दो दो वली गम्भारारे | जय० ४ । 
चार दिशि देरी चौरासी, सन्मुख करिवर प्यारारे | जय० ४ | 
तीन चौसुख एक चौम्ुख उपर, थम्म तणों नहीं पारारे। 
जय० ६ | चौराशी भूमिघर सुन्दर, पड़िमानो नहीं पारारे | 
जय० ७। सर्व मली चौविशे मण्डप, थम्म उत्तम अपारारे | 
जय० ८। दीन दयालर दयानिधि ग्रणनिधि, दीठा दुरित 
हरनारारे | जय० ६ । शरणागत वच्छठ मन मोहन, 'जिनवर 
जगदाघारारे | जय० १० | उलछसित भाव चरण तुम भेव्या 
भेव्या पाप हमारारे | जय० ११। बालमित्र यात्राफ़ल मांगे 
अश्चय ज्ञान दातारारे ॥ जय० १२ ॥ इति ॥ 
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सोरठ ताल कहरवा 
दरशन बिन जीया तरसत री । मोहे कलना पडत भोरी - 
आलि पर छिन मन, धृति ना धरत दग जल बरसव। 
द० १। व्यामसुन्दर छवि अति विशाल अनुपम दयारल सब 
कोरी । पश्ुवनकों सोर सुन चितकों चोर भयी, अति निठोर 
चरहत करसत । द० २ | उन विसार दई में ना विसरु, उन 
कीना सो में करहुँ। कपूर अश्ुजीके चरण शरणमें धन धन जो 
जिन फरसत | द्‌० ३ । इति। 
सोर5-ताल पश्चावी 
हो मन कर जिनवर गुण गाना। टेक । चन्दचकोर ज्यु' 
प्रीति लगी है, केकी घन बरसानारे। मंन० १। दीप पतद्छ 
अ्रमर शुभ गंधे, करीणी करी छूपटानारे | मन० २ | पनीहारी 
हस' बोलत मचकत, तदपि महुकी प्रधानारे | मन० ३ । 
चंश उपर नट खेलत तद॒पि, डोर उपर चित्त तानारे | मन० ४। 
दीन मीन घन जल पर माचत, राचत गुण ज्यू' सयानारे। 
मन० ४ | ते सें ध्यान ठराय जिनन्द पर, कर सुमरण सुप्रधा- 
नारे | मन० ६ | वबाहमित्र थु सब पावेगो, अक्षय ज्ञान 
निधानारे | मन० ७ ॥ इति ॥ 
| सोरठ ताल कहरवा 
करम मरम जग तिमिर दरण खग, उरग लेखण पग शिव 
मग दरसि | क० । निरखत नयन भविक जल वरपित, .हरखत 
अमित भविक जन सरसि | क० १ | मदन कंदून जित प्ररम 
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- धरम हित, सुमिरत भगंते भगत संबं डरसि | कू० २। सजल 
- जलद तर सुकट खपत फर, कम्ठ दलन जिन नमत वणरंसि ॥ 
 कर० ३२ ॥इति॥ ४ 
.. 55 : स्ोरंठ ताल कंहरवा 
-. अ्रश्ुजी मोरा बहुगुण भरियाजी | तुम' तीन भुंवन शिर- 
. ताज | टेर | सुमत जिनन्द जग अन्तरजामी, समता के दातार । 
: प्रु० १। माता सुमझलाके नन्‍्देन प्रभुंजी, मेघ नुपति हैं तात । 
_ ० २१ क्रोश्व लब्छन पण ग्रेमुके विराज, करूंणाकें अंण्डार । 
. जअ० हन अंजय अमर पंद दायक स्वॉमी, मद्गले सुखे अवतार ।॥! 
. अ०,.8.॥ इति-॥ 
,.. .. ५ ४, मसल्हार का दोहा गे द 
.... सरस्वती मात अघर सहित, आनन चन्द हराय। .. 
.... वानी वीर सुधा मई, भविजन; भवि. तरजाय । १ |...... 
. नीकी मूरत पासकी, मो मन रही समाय। 
.. जसे. सेहदी पातकी, छाली रुखीयन जाय। २। 
..... मकहार तेताला..... 

कीयल टहुक रहीं मधुवनमें, पाश्य . प्रभुंजी बसे मेरे 
.  दिलमें । को० । वालंपने प्रभु अदभुत. ज्ञानी, सुरपंति नाग 
< कियो एक छिनमें | को० १ | दिश्षा ले प्रभु विचरंण लागें 
. भिज गये सक्षम एक रह्में | को० २। संमेत शिखर. अश्ु 
. अुक्ति पधारे, प्रभजीकी महिमा तीन भवनमें | को० ३। 
सेवकर्की ग्रभ एही अरज है, दिल अटक्यो' तेरे ' चरण 
कमलमें ॥ कों० ४ ॥ इति ॥ 

रह : 
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: ». - --, ” मल्हार तेताल्य. .. . 
मोरबा पर्षया बोले पिउ पिठ बनमें। नेम श्याम रहे सहसा 
पनर्म | मो० | निस अन्धीयारी करी बिजली डरात्रे द्जो 
विरह आकुल भई तनमें ।-मो० १.। ,ज्लिर.मिर वरषित गरजित 
दादुर, सोर करत है नदीया रणमें | मो०. २ | आनन्द ए समें 
देखन जाहें, राजुल भइ है वरागिन छिनमें || मो० ३ .॥ हति | 
४ ' ,7 मक्हार ताल तेताला । 
चह दिद्य बरसन लागी बद्रीया,. नेम इयाम-नहीं आयारे 4 
टेर। कौन सखी:-वेरण भई मेरी, नेम नपलू, भर मायारे 
च० ९ | दादुर मोर पप्या बोले, कोयल खझ्देन्सुनाग्रारे ॥ 
रंण अन्धेरी दामणी दंमके, ऊँमड़ घमड जल आयारे । 
च० ३ | विरह निवारण चली 'सहसा वन, सुगुरु बेचन मन 
33002 % ५ मय की 
भीम मल्हार कहरवा 

आज तुम सुरतरु सरसे दंरसे | मेहराजराज श्री अंश्वसेन 
हप नंदन बंदुन जग तारण जिनराज ।आ» १। कृपासिन्धु भगवान 
सुमति निधान, ऐसे झरणागत रखवारे | आ०२ | एहि बेर अब 

शरण गद्देकी | अमृत शीखर की छाज ॥ आ० ३ ॥ इति ॥ 

। मिश्र मत्हार लाल चलल 

भार सुजश मन भायो, सो अब मेरे । काम ध्वेन सुर 
तरु- चित्तामणि परश परम सुख” पायो | सो० बी० १।. 
सकल कलाग्रुन अतिक्षय धारी, अलख़ ज्ञान चित छायों | 
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सो० बी० २ | वानी घन अब अमृत वरंपत; आतंम सक्ती 
जगायो | सो० वी० ३ । धन धन मही साहस जिन नायक, 
तुम बिन कोऊ नहीं आयो | सो० वी० ४ । चेते घुलाव सकल 
सिध पूरण; छाल अंग्रत फल लायो || सो० बी० ४.॥ इति ॥ 

मल्हार ताल कहरवा 
देख्या में दरश सरश सुखकारा, अधम उधारण :तारण 
हारा | दे० १। निरखत नयन सुधारस वरषत, सुख छवि 
जेसे। चंद उजियारा | दे० २। मिथ्या मति भ्रम दूर. करनकु' 
दीपक तेज उदे दिनकारा । दे० ३ ।. सुरपति नरपति भाणे 
पूजित, कुमति क॒दा ग्रह मोह निवारा॥ दे०.४।  श्रीजिन 
सोभाग्य सर॒सुविध जिन; सक्ृट' कोट पमिटठावन हारा ॥ 
दे० ४ इतिक -*' ०. ४ 
सेघ मत्दार तेताला ञ 


देखो माइ उम्रड़ी घुमड़ी दोऊ आये । उते जलधर इत 
नेम कुंवर वर, दोऊँ तन श्याम सुहांए | दे० १। छप्पन कोटि 
जादव इनके सज्जन, चढ़े वरात बनाए | दे० २। छप्पन कोटि 
मेघकी माला, उत उनके सह धाए। दे० ३। उतघन, संजल 
गंहिर ध्वनि गरजत, इंत निशान वजाए | दे० ४ | उत चेम- 
कत चपला इत भूषण, दुति दामनि दमकाए | दे० ५ । उत सुर 
चाप सुरह्ञ वन्‍्यो इत, ध्वज पताका फंहराएं | दे० ६ | उतंब्ग 
पन्ति वनो कुज्लल इत, मोतियन माल सुंहाए | दे० ७ | चहुं 
दिशि चातक रटते है उत, हत याचक शुण गाएं। उत बुन्दन 
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परसत इत भणी गण, कनक रजत झरी छाए | दे० ८। 
कहत सखी सुनि राजुल तैरे, भए सकल मन भाए। हरख 
चन्द गभु वरपिद यारस, भव आतप बुझाएं ॥ दे०६ ॥| इति ॥ 
मेघ मल्हार ताछ लंगड़ी * े 
अजुभव मींत मिला दे  मुझक् । शीरू सक्ञ्म दोलु 
सावन भादो; ध्यान घटा. घन छादे मोकु' | अ० १। शासा 
पवन चलत अंति मधुरी, अनहद गरज सुना दे मोकु | अ०२। 
भावनविज्युरी चमकत छिन छिन, ज्ञान झरी वरसा दे मोकु | 
अ० ३ । चेतन राय कहत निज चितसु' आतम वोध जगा दे | 
मोकु' | अ०४ । दास चुनीके अन्तर भींजे, वज्छित बेल बदा दे 
मोकु | अ० ४ ॥ इति ॥ ह 

ह ( कानड़ा रागेन गीयते) तेताला 
शांति जिनेश चरण कज शरणं, तव सुख करण मुंदारं | टर। 
विश्वसेन कुल कमल दिवाकर | मग लक्षण हितकारं | करण 
फांति जित गेरिक गिरिवर | सकल मक्नला धार | शां० १ । 
मतपारा सुख जलनिधि निपपित, तरणि समानाकार । अनुभव 
रसवर पद्माभरणं । भय हरणं गुणधारं | शां० २। अपुनभव सुर 
सपना मन्दा, नन्दथु ललनागारं। प्रसरी भूत सुरासर नरपति, यति 
तति गीताचारम्‌ । शां० ३ | धवलित जगति मण्डल कीत्ति, 
विताना हरणम्‌ पारं | विगरित सफल जन्तु वांछित हित, सम 
गलमाला दारं | शां० ४ । अबिरां वात्मज कृत भूमण्डल, शांति 
विधेनंतधीरं । अद्भुत निरुपम शांति सुधारस, नदवर सुगविद्वारं | 
शां० ५ | ( कलस ) कल सकल लोका लोक लोकन बविमल 
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केलि लोचन । आनन्द घन पद कंद लू दोय गहित बन 
विरोचन । श्री शांति रित्थं मुदा वाचक पृण्यशील गणिस्तुत । 
संभवतु भरि विभूतये भवता मनंत यहोयुतः ॥ शां०६ ॥ इति.॥ 
कनेड़ा ताल तेताला 
मोरी द्गनवार्मे तोरी छवि छाइरे | आई अति सीरताई 
प्रशुताई दरशाइरे | मो० टेर । अध अधीक समाइ- सुखदाई मन 
भाइरे | मो० १ । सुझ परी अनेकान्त डगया. संगरीया- सरल 
तर ताई इृढ़ताई मरे | अपर सकल दुख दाह विसराइरे | 
मो० २। दुरुगह दीख्न श्ुली भ्रुलइयां पुलईया कुमतीयां विमल 
सुध पाइरे ॥ मो० ३ ॥ इति-॥ 
कनाड़ा ताल तलेताला 
आज हमारे आनन्दा | माई० टेर | पाइवे कुमार जिनन्द 
जीके आगे, भक्ति करता धरनेन्दा | माई०१। ताता थेई ताता 
थेई पद्म उठावत, नाचत नव नव वंदा | सात्र सद्गीत वेद 
परमारथ, नुत्य करत सुरइन्दा | माई० २ | सफल करत अपनी 
सुर पदवी, अणमति पाय जिननदा | समय सुन्दर कहे प्रशु 
उपगारी जय २ श्री जिनचन्दा ॥ माई० ३ ॥ इति ॥ 
छायानट ताल तेताला 
कोन विध नाथ निकट तेरे आज । काम क्रोध मद लोभ 
मोहरथ, निश दिन ग्रीत छगाऊं। घन दारा परिवार सघन 
वन, मन कुरक्न जिम ध्यांऊं। कम कुटिल कीने बहुतेरे । 
सन्मुख होत लजाऊं। को० टेर १। घरम जिनेश्वर साहेव साचो 


कि: न है 
3, पड सकी 2077 7: 
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रे है. 
8&2«: ब>.. २३३५: ड़ 


ओर देव नहीं ध्याऊं। तुम सम दीनवन्धु... नहीं: दूजो... चरण 
छोड़ कहां जांऊे | दया धरम प्रतिपद्म जयो परी, मन वड्छित 
फल पांऊ ॥ को० २॥इति॥ 
कांनड़ा तिताला।.... 
आज ऋपषभ घर आवे, देखों माई | ऑ० टेरं | रूप मनो- 
हर जंगदानन्दनं, सब ही के मने भावें। दे० £। केई मुंकुता . 
फल थांल 'विशाला, केई मणि माणक ल्यावे। हय गये रथ पायेके 
बर कन्या अभ्रुजीकु वेग वंधावे | देखो० २ श्री श्रयांस कुमर 
दानेरंवर, इक्षुरस वहिराव । उत्तम दान अधिक अझूत फल साथ 
कीरत गुण गाव ॥ देखो० १४इति॥ 
कानड़ाः तेतांला 
सुनिजर-कीज प्रभु दीन दुयाला | नाभिराय: नन्दन जग 
वन्द्न मरुदेवीजी के लाला ःसु०-१। जनम पूरी: आँयोध्यां 
नगरी-वंश: इक्षाकु: उजाला, : कुलमें परम 7 प्रधान उद्योती / गुण 
मकरन्द विशाला-):सु०:२ | वृषभ लब्छन घनपः पांचः से: मौहन 
रूप निराला;:लख चोरसी पूरव आयु, तारक विरुद सम्भालाः। 
सु० ३ । “तुम-सम कप्न:उदार जमतमें, जगंनायक  जगवांला; 


प्रण ब्रत्न परम परमेष्टी,:खोलों- मुगतकाः ताला | सु० ७।. . 


.. दीनबन्धु में याचक तेरो,-साहिब-कर- प्रतिपाल़ा; दास - चुनीकु 
सुख सम्पत्ति-दीज,- जिनसे होय-निहाला-॥:सु० पता इति- 5. 

.. 25. >-॑-जीलॉइड़ 347 
.._- भजन बिन नाही. गरज सरे,। करोड़. उपाय करी कर हरे... 
.- झुर नर भ्रुनिसगरे | भ० १। सेठ सुदरशन अभया राणी छल कर 
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छिद्र बहोत करे, शील अभृपण तनमें पहरो. सबहि विषद टले । 
भें० २॥ लड्जाधिप रावण  अतुलीवर्ल वीना हाथ धरे, तूटि 
तांत तुरत निज नसंसु, सान्धी नृत्य कर | भ० ३॥ श्रणिक्‌ 
वीर जिनेश्वरजीको हितसे भक्ति करे, तीथ कर पदची तिन्‌ 
लीनी, शिव रमणीकु वरे | भ० ४ । अंसे जीव केतेही तारे 
कहिता नाही सरे, दास गुाव कहे कर जोड़ी, अभुको भजे 
"सो तरे॥ भ० १ ॥ इति॥ ... 5 “आह 
पील लगड़ी हा हक 

तु मेरे मनमें तु मेरे दिलमें, ध्यान घरु पल: पलमें । 
पास जिनेश्वर अन्तरजामी, सेवा करू दिन दिनमें। काहको 
मन तरुणी सु राती, काहुको चित घनमें; मेरो मन ग्रभ तुमही 
सु राच्यो, ज्यु चातक चित घनमें। जोगीव्वर तेरी मृति 
जाने, अलख निरज्जन छिनमें । कनक कीचि सुखसागर तुही 
साहिब तीन भुवनमें ॥ तुं० | इक ॥ . . . .. ...« 
मी ८7 “5 कालीढड़ा कहरचा... . .._ 

अरचुडेगे आज ऋषभ चरंणं ।. नवन ग्रमांजन पूजा करके, 
विमंल सीस घर आमरण | अ० १ | फर्ेदुल फूल भरी बहु भेदे, 
कर भरी थाल कूनके वरंण | अं० २-। द्रंब्य और भाव्‌ भजन 
जिनवरकी, करणं कहे शिव सुख करणं || अ० ३ ॥ इति ॥ 

कम काहाइड़ा केहरवा 

मिल जॉज्योरे साहिब 'ध्याननमें। अजब अंलुभवे रंगे 
मीठो, रींझ॑ रद्यो तेरे नननमें । मि०--। एकही ध्याने प्यारो 
न्‍्यारों) करतः मरमके फननमें । 'तत्व॑ रूप सुंधारसके है, मगन 


ड़ 
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न 


भयो तेरे वेननमें | मि० २। तु' आलम्बन सूरज उग्यो, मो 
मनडाके बेननमें, एक रूपे एक तानें हो ज्यों, पार धी जान्यो 
एननमे | मि० ३ | ज्ञान विमल जिन ध्योनें होव, यहा: अक्षय 
सुख चेननमें || मि० ४ ॥ इति |॥ 
ह .. कालीज्ूड़ा ताल चलत 

रज्ञ रेबत देख सुमती फुली । भूल गईं कुमति डोल 
देखके, चेतना समकित सरजूली | रंग० १ । जदु कुल कानन 
+रम पश्चानन, मदन विदारण अतुल बली। २० २-। चबन 
जनम दोय सोरोपूर में; चरण सहसांवन कुछ . गली। छांड 
चले नव भवकी लाडली राजुल रूप जिसी विजली। 
२० ३। अनन्त चतुष्टय अ्रगट भई जब, कट गई कठिन 
करम पटली | २० ४ । पश्चम टछू पंचम गत पाया, साधु 
सिधाया अनन्त बली | २० ४। व्याम सुन्दरके शरणे आयो 
कान सुनी कौरत उजली | २० ६। ऊगनीश बीस माह 
पूनम, मानु फुलेलकी शीशी हूली (२० ७9। माया वगली 
दूर टले जब, शान्ति रतन शोभा सगली ॥ र० ८ ॥ इति ॥ 

| कालींगड़ा ताल खेमटा 

हारे चित्तमें धरो प्यारे चित्तमं धरो, एती शीख हमारी 
प्यारे चित्तम धरों। ए आंकणी० | थोड़ासा जीवन के 
काज अरे नर, काहेकु छल श्रपञ्च करो । एवी० १ । हारे 
कूट कपट परद्रोह्द करत तुम, अरे नर परभव थी नाहि डरो । 
एती० २ । चिदानन्द जो ए नही मानों तो, जनम मरण भव 
दुखमें परो || एती० ३ ॥ इति ॥ 
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जोगीया लेताला हा 
जिनजीसु मोरी अरज लगी अब, मोहे दरशनकी चांबजी | 
केशर कटोरी खूब भरी है जिनजीकी अज्औिया रवाव | जी०१। 
फूल चंगेरी ऐसी भरी है, जिमजीका बज्चला छवाव। 
जी० २। हरखचंदकी एही अरज है, लुल ठुल सीस नयाव । 
जी० ३॥ इति॥ 
अनया गत्या विभास रागेण गीयते 
ऋषभ योगीश्वरं। भजत जगदीचइ्वरं जन्तुगण शंकर गत 
विकारं | सकल भव भय हर॑ वृषभ लांछनथरं, प्रथम तीथथकर 
विजयकारम्‌ । ऋ० १ | विमलगिरि पूर्व गिरि राज बासर कर | 
सुमरु देवोदराकरज हीरं । जगति गति बितत दर छुमति मत 
घन घना, घन घटा विघटनोत्कट समीरस | ऋ० २ । मदम मद 
कंद निःकंदना मंदतर धार तरवारि ममर मिरिधीर | इंशल 
हरि चन्दन प्रकर नन्दन वन, कुणय घन रेणु संहरण भीरम । 
ऋ० ३। ग्रणत बिबुर्धंद्र दनुजेंद्र .मनुजंदर गण बिहित बन्दन 
मिन जेन. चन्द्र । त्रिजगदा नन्दन नाभि लृष नन्द । पाप 
संताप चंदन मनिद्रम्‌। ऋ० ४.। विगत सकला पद सम्पदा 
कारण, कठिन ममता मही भेदसीरं। अखिल मकराकर, 
प्रकर वर रुचिर तर गरिम धर चरम सागर गभीरम्‌ | ऋ० ५४ | 
मक्त गोवदन चंक्र श्वरी विहित पद, कज युगी पासन - समिति 
शांतिम्‌ू |. सु विमलेक्षाकु बर वंश भूषण मर्णि तप्त तपनीय 


कमनीय कांतिमू। ऋ० ६। निहत छुमतोघका कारि मर्द 
२५ 
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बदन रबि। मोंदित क्रम विनत' भव्य कोकम्‌ | विशद 
भगणर्द्र शिवचन्द्र पर: चन्द्रिका मल यशसन्धंबद्षित-- त्रिठो 
कम्‌.) ०:७१ क़लसकाव्यं। ठोकाछोके.विलोकने्क, सुविधो 
विज्ञान सब्लोचनो;। अनन्‍्दा ननन्‍्दः घंनःद्र मो जलुदंस्‍्य :श्री 
युगाद्ीश्वर |: इत्थं- वाचक - पृण्यशील :गणिना-:भकक्‍त्या / झुदाः 
भिष्ठुतों । भूयाद्‌ भूरि विभूत एच भवर्ता:“माव्यात्मनां 
प्राणिनाम ॥ ऋ० ८ ॥ इति ॥ 
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' जागो;..२ ; प्िद्वास्थके, नन्दन;- तुम. सुख. देखतं:-हपे 
अपार ।जा० न, आतु;सर्मय :तेरो ऋछ्। देखन;: आगे:::सुर नर 
ठारे दाए । जा० ।१:।7 दिनिकर:किएण प्रगेठे। भये:भूषर,/संकुचित 
कमलिती मिटियो अंधारः।.: तमचुर्रुस्तर सुनावत: चिहं:दिश; 
पेचु सहित, म्रछपत् दी. वेहाल;। जाव;२ ।>सुरंः बनिता:'सजयों 
आरती; ऊ्पी:गछे मज्ूलाबार । संग्र ःखखी -आंगममें:ठाड़ी; 
उठो-मेरे,जीवज़ आए आधार एज ०: ३:१:/म्रोता: बचन८सुनत 
ही.जाग्यो;5:सुखदायक। वदछमान:कुम्रार्‌। हरपेचंदः अरभे बंदर्न 
बिलोकत,- तीन. लोक; भयी , जय २ कार॑॥ जाये ०, की 
॥ इतिआ वछाडण , हिपडिर (के उका भफतीड आणिए- 
/ ४ ४० ल्‍मी-5 +शजल कहरवा +“«» हजाई८ का भआए 
7“: प्रशचु अन्त हंमकों- बोलिंयों सदी, "शिव रमणी से श् 
केरावों सही। श्रेशे० १.। पंचन्द्रियेकें बेसमें “होकर भान' तो 
हुं में भला, तेंबीस: तेसकर छोर छागे कर 'दियों इझे ' ढिला, 
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. अब तो दुष्टों के फंद से चचावो सही |अशु० २। अष्ट मद 
- अजगर सरिखे देत दुःख दिन रात को, कल युझे पड़ती नहीं 
. आधार: है. एक नाथको, मोहे गारड़ी मंत्र पढ़ावो सही । 
.. अश्ु०३ | क्या कई मेरी हकोकृत आप तोः सर्वज्ञ हो, घट घट 
हे । की बाते जानते त्रिय ज्ञान भारी विज्ञ हों। मेरी करणी को 
. बरणी संकू में नहीं | अन्न 9 । सेवक की याही अर्ज है; 
हा अभ्ुु दर्ज तो कर लीजिये, मुझ दीन पर करके दया सद ज्ञान 
। ह अब दे दीजिये, इस अरजी परः मरजी करो तो सही॥ 
.. प्रश्ु०-३-॥ इति ॥| द 


कि 


कीतन ताल लड़ड़ी.. 


... जय जय वीर हरे | टेर-। थ्री सिद्धारथ तनु भव, विभनों 
.. भर ए |: त्रिशला ननन्‍्द निधोन | जय० १ «क्षत्रिय -कुण्ड 
5 े दिवाकर,. सुप्रभाकर ए |- आनन्द त्रिशला आग । जय०-२.। 
.. यमनियमादिक दशक, ग्रदमारथथक ए | सुकृत- धारणा ध्यान । 
.. ज्य० ३ पुण्य अताप विराजित, अपराजिंत ए । दीघर कृशान्‌ 
.. समान | जय० ४ विदित कमंगंति, शाशक भय नोंशक ए। 
.. गोचर शंख विधान। जये० ५। दयासिन्धु भव खण्डन, 
द - महिं भण्डन ए। पावांपुर निर्वाण | ज़य० ६ | कौशिक. कब्प 
.. बहारक, उद्धार ए। दत्त बिमल विज्ञान। ज़य० ७ 
-. प्रबल मार सद. भजन, मति रज्ञन ए.।. अप्रमेय, परिणाम ॥ 
.. जय॒०. <८.-॥-इति॥ । 
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सारंग कदरवा 
देखो महिमा अनुभव ज्ञानकी | दे० । सहज ही प्रगद 
भई घट जाके रही न ममता आणकी | दे० १। पूरव कोड़ 
रहे घर भीतर निरतन व्रत पचखानकी, भरत नरेशर एक पलक 
में पाई गति निरवाणकी | दे० २। हत्या च्यार करी अति 
भारी न करी करुणा ग्राणकी, दृढ़ प्रहार छिन भीतर पाई पदवी 
पुरुष प्रधानकी | दे० ३। जप तप दया दान वत पूजा अबर 
धारणा ध्यानफकी, इणके जोग बिना जो निरफ्लल जल पिन 
किरिया कृशान की | दे” ४७। तेई साधु तरे भव सागर जो 
इन से पहिचानकी, हरपचन्द कहे में कहां लग वरणु सीमा 
सुक्ख निधानकी ॥ दे० ५ ॥ इति॥ , 
; गजल कव्वाली 
शुद्ध दशन देकर शिवपुर का दिखलाया द्वार जिनेश्वर ने 
एक पलमें पाप विनाश किया, भवी जनका पाने जिनेश्वर ने । 
( अंचली ) जब काष्टमे जलता नागदिखा, समंजाया कमठ 
योगीश्वर को | जलते को काष्ट से वाहर किया, सुनवाया मंत्र 
जिनेश्वर ने | शु० १ । सुन मंत्र को वो धरणेंद्र हुआ, नवकार 
की महिमा खुब किया; दे दशन भवसे पार किया, भविजनको 
पाये जिनेश्वर ने | शु० २। दुनिया दोरंगी छोड़ दीनी, 
प्रश्चु पाये शुभ संजम धनकी; तप करके घाती जलाय दिया, 
लिया केबल ब्वानजिनेश्मरने | झु० ३। प्रश्ुु केवल पा 
उद्योत किया, जग जीवोंका उद्धार किया; अधेर हरा तिरि 
सुरनर का, उपकारी पाश्वे जिनेश्वर ने | शु० ४ । शुभ आत्म- 
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कमल में ध्यान घरी, शलेशीकरण विष विचरी; था श्रक्ति 
शिद्र मंपदकों लिया, सूरिछब्धि पाझ्य जलिमेश्वर ने॥ 
ह्ु० ५ व इति ॥ 
गजल फब्याली 

तु चेत मृस्ताफिर चेत जरा, कयो मानते मेरा मेरा है; 
( अचली ) इस जगमें नहीं कोई तेरा है, जो हे सी सर्वी 
जनेरा हैं, स्वास्थ की दुनिया भ्ुल गया, क्यों मानत मेरा भेरा 
है| तु० £ | इुछ दिन का जहां बसेरा है, नहीं श्राववत तेरा 
देरा है; कमोका खूब यहां पेरा दे, क्यों मानत मेरा मेरा हे । 
तु० २। ए काया नप्वर तेरी है, एक दिन वो राख की दरी 
है, जहां मोहका खूब अपेरा दे, क्‍यों मानत मेरा मेरा है, । 
तु० ३ | बरी ए दनियादारी है, दुःख जन्म मरण की क्यारी 
है, दुःखदायक भव का फरा हूँ, क्‍यों मानत मेरा मेरा है । 
तु० ४। गति चार की नदीयां जारी है, भवसागर बड़ा ही 
भारी है; ममतावश वहां वसेरा हैं, क्‍यों मानत मेरा मेरा है, | 
तु० ५ | मन आत्म कमल में जोड़ लियो, लब्धि माया को 
छोड़ दियो; गुण मस्तक संजम दशरा है, क्‍यों सानत मेरा मेस 
है, | तु० ६ ॥ इति ॥| 

जगल कदरवा 

मेरी अरजी उपर प्रश्भु ध्यान घरो, मेरे दिलके ये दद 
तमाम हरो | शर--कभी आधी. कभी व्याधी, कभी उपाधी, 
आती है, सेवा जिनराज की साची, तीनों की जड़ उड़ाती 
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है; मेरी ठाख चोरासीकी- पीर हरो । मे० देक । -शेर-ज्ञान: 
चाह ध्यान चाह, मस्त आतम भावमें; जैसे बने ऐसे करो, हो 
दिल निज स्वामावमें; मेरा नूर मुझे वक्षीस करो-। मे० २। 
तुही त्राता तुही आता, त्‌ही रक्षणकार है; तही ब्रह्मा तृही 
विष्णु, तुही तारण हार है.। मेरी डबत नेया को पार करो | 
में० ३ । पूरब फिरा पश्चिम फिरा, दक्षिण फिरा ऊत्तर फिरा; 
देखा नहीं दरबार ऐसा, चमकता आतस हीरा । मेरी 
ज्योति से ज्योत मिलान करो | मे० ४ । त॑' जुदा नहीं 
में जुदा नहीं और कोई जुदा नहीं; पर्दा उठे जो कर्म का, 
तो भरम सब भागे सही; प्रश्भ वही करमपट दूर करो। 
में० ४। आतम-कमल में, है भरी, खबर खबीयो जिनराजजी; 
लव्धी-विकासी नाथ मेरे, सारो सघरे काजजी | मेरे ज्ञान 
खजोनें को खूब भरो ॥ मं० ६ ॥ इति | 


. - आशावरी ताल कहरवा--- न्‍ 

अवधू सो योगी - शुरु मेरा, इन पदका - करोरे निवेड़ा | 

अ० ए आंकणी । तरुवर एक मूल 'विनः छाया; विन फूले फल 
लागा। शाखा पत्र -नहीं 'कछु उनकु,-अंमृत गगनें लागा।' 
अ० १ । ततरुूवर एक पंक्षी दोठ बेंठे, एकेगुरु एक चेला। 
चेलेने जुग चुन चुन खाया, गुरु निरन्तर खेला । अ० २। 
गगन -मण्डल के अधविच कूवा, वहां है- अमीका वासा । 
सुगुरा होवे सो .भर भर पीवे, नझुरा जावे प्यासा | अ० ३.।. 
गंगन मुण्डठमें गउआं वियानी, धरती दूध जमाया:। माखन था 
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सो विरला पाया, छाछे जगते भरमाया |अ० ४ | थे विन 
पत्र पत्र विन्ु तुम्बों, विन जिह्ता गुंण गांयां। गावन वालेका 
रूप नः रेंखा, सुंगुरु: सोही' बताया | अ० ४ | आतंम अनुभव 
विन नहीं जाने, अन्तर ज्योति जगाव । घट अन्तर परखे सोही 
सुरति, आनन्दंधन पद पावे || अ० ६ ॥ इति ॥ । 
+ गाए. + 5 देखा धम्माएत ० 
आज झांकी बांकी बनी भरी बीर ग्रशुजी को' त्रिशवुवर्न- 
यति सरताज राज | आज १ नयें-लेये भ्रूषण वसन पहिरी 
अरू;£ सजी - सजी. नये::नये सेाज़ रोज आज “२ रतन 
जुड़ित सिद्ञसन सोहे; मोतीन की झरठायी:राज आज० ३० 
नावतः; मावत, भाव . बतावत , - मवी:णावत «थधम्मार ! राज 
आज़% ४ |॥इवि ॥ 6 आग ी 
७/,० $४ किडफ मिल कहरवा.- 
| 5 हमारे.वीर का. गुण ,मे;ग़ाउ ।अत्रीक॒प्ड खासी? जन्म 
हिग्नो है, .पाव्रापुरमें मोक्ष; नैनो के /तारे-सझचज़ी: हमारे, तुम्दरी 
ज़ग्ीया रुचाउ:] ह०:४४॥ आदि अनादी पुरुष हो-तुमही, .तुमही 
विष्णु गोपाल; शिव, ब्रह्मा;. .तुम ही - हम शरद, भाज़ें:गयोः अमन 
जाल । ह० २ | जुग/बत्स़ जग़नायक अश्जजी;+;तुम्हंरे! “चरण 
आधार, चन्द्र, बिमल, की याही अरज हे. अभजी के शरणन 


जाउ ॥ ह० ३॥ इति॥ _ .- 
के देशी ताल छगड़ी |... 
श्रीचिन्तोमण पास अरज अब धारिये । तु्मंहों दौन दयाोल 


दंयाकर तारिये, सांहिब चतुर सुजोन दर्न मोहिं दीजिंएं, भव 
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सागर थी पार आज प्रभु कीजिए । १। रख चौरासी जीव 
चतुर गत आवबता, ज्ञान विना शिवधाम कहो किम्र पावता। 
पुण्य उदे भई आज मनुपमे अवतरे। श्रीजिन दरशन पाय 
काज मेरे सरे। २। धन धन तुम जिनराज परम पदके धनी | 
चरण फमलकी आश मुझे है तुम तनी | तुम हो तारण हार 
हुगत तुम नामसे। चेतनता सुध होय चले शिवघाम में ॥ 
३ ॥ इति॥ 
देशी की चाल 


चिन्तामण पाशजी थांरों दरशन प्यारों जी। चि० | 
घाती अथाती खपायके प्रभु कीधा भवदुख दूर, आप सरूपी 
आप हो प्रभु सुख सागर भरपूर | चि० १। तुम आगे करु 
विनति ग्रभु बोल' वीतक वात, कान देइने सांभलो प्रभु सेव- 
कूना अवदात । चि० २। सुरनर तिरीयो नारकी प्रभु भमियों 
ए गति चार, पाप कमाया आपका अभु किसकु करू पुकार | 
चि० ३ । दुनिया धन्धे वावली प्रभु न करे धममे लछिगार, लाभ 
लहरकी लालची प्रभु क्रोीपी कपट भण्डार | चि० ४। आया 
तुम दरवारमें प्रभु मन धर आस अपार, कहत अबीर जिनन्दजी 
अब दीजें समकित सार ॥ चि० ५ ॥ इति ॥ 
चाल देशो ताल कहरवा 
दरशन दुरंगत टाली, जिनन्द पद्‌ | द० । मकसुदावादमें 
पनरे ्रासादे, वनन्‍्या बरत सभाली | जि०। नमीनाथ तारे 
काशिमवजारे, आकृत अनुपम माली | जि० १। जिनमन्दिर 
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जिन जिन पद देवे, जीवन जाने झकाली। जि० | सुमत 
अजित जिन महिमापुरमं, पारश सुबधि निहाली। जि० २। 
बालुचरमें सम्भव अतिमा, दोय बन्दी लटकाली। जि० । 
आदिश्वररी अनुमति थारी, दुरगती कुमति निकाली । 
जि० ३। महावीर वसुपुज्य कीरति कानन, श्रीत पारश प्रश्न 
पाली | जि० । अजिमगज्जमें सम्भव नमतां, नित नित होत 
देवाली | जि० ४ । पार चिन्तामण पद्म प्रभु जिन, सिद्ध 
गये देई ताढी । जि० । अमिरस सुमति गोड़ी मीठा, दीठा 
कोटिक गाली ।जि० ४। नेमनाथ विरमचारी साहेब, 
चरण वन्दन रुचि चाली | जि० | जिन पूजा विन समकित 
नाही, जप तप संजम ठाली । जि० ६। तीर्थ प्रकाशी पर- 
ताप सहमें, लछछमीपति मति भाली | जि० । समता साली 
चेतन वाली, माल गूथी टक शाली | जि० ७। उगनीसे 
सतरे सुदि मधु चौथे, पाप सन्‍्तती पर जोली। जि०। 
शान्ति सुधारस अद्भ पाली; रतन त्रई उजवाली ॥ जि०८ ॥ 
देशीको चाल 

मनड़ो अष्ठापद मोहो माहरो जी, नाम जपू' निश दिश 
जी | चत्वारि अठशद दोय वन्दियाजी चहुँ दिश जिन चौवीश 
जी | म० १। योजन योजन अन्तरेजी पावड़ साला आठ 
जी । आठ योजन उँतो देहरोजी दुख दोहग जावे नाठ जी । 
म० २। भरत भराया भला देहराजी सो भायाँरा थुम्भ 
जी | आप मूरत सेवा करे जी, जाने जोई जे ऊभजी | 


२६ हे 


२७२ # स्तवनावली $£ 


में०- ३ | “गौतम स्वामी तिहां चत्याजी बेली भागीरथ :गडढ 
जी-। गोत्र तीथेडर॒वांधियाजी” रावण :-नोटकः 5 रड्जी। 
म० ४। देव न दीधी- घुझने पांखड़ीजी. आवु- केमे : हजूर 
जी-।' समय सुन्दर कहे' बन्दनाजीः' ग्रह; उगमते। खरजी:॥। 
भें० ४गा इतिया-ह. . “हद 5 कक इकिस ॥+* «हर, 
5 - देशी की चाल-ताल-दादरा | “४ : ८ 

सेद्धाचल गिर भे्यारे, धन भाग हमारा विंमछाचल० | 
एह गिरवरणी ' महिमा मोटी कहेता न आंवबे 'पारों, -रायंणे 
रूख संमीसरया स्वामी, 'पूंरथ नवाज ” बारारे |'घ० दूर 
देंशथी हूं यहाँ आयो, अवबने सुनि शुण 'तीरां, पतित' उधा- 
रण विरुद तुमारो, एह तीरथ जग॑ सारारे। धे० २। भाव 
भक्तिसे प्रंथु गुण ' गावे अपना जनम सुधारा। यात्रा करे 
भेविजन झुर्म भावे, नरक तियश्व ' गति वारारे | धें० ई | 
सम्बत्‌ अठारे अशी मास 'आंसाढ़े बंद ओठम “सोमवारा, 
प्रशुके चरण प्रतापसिंह में, क्षमारतन / अंश “प्यारारे ॥ 
धृ० ४ ॥ इति॥ ही 


बन नर 
ज्ह्े 


शी की चल लगड़ी 2 
“7: सहे वर पास जिनेस्वर भेटिये, भवना स्थित पाप 
परा सह मेटिये | १ | मन घर भाव अनन्त चरण युग सेवता 
अणहुंते इक कोड़ चतरं विध देवता | २। ध्यान घरु अश्चु दर 
थकी है ताहरो, जठ जिम ठीनो मीन सदा मन माहरो । ३ 
भव भव तहींज देव चरण नित सिर धरु, भव सागर थी तार 
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अरज आहिजःकरू'॥४। भूख तपा तंप: शीत्‌-आतम-ए नासहे॥ 
तप-जप् सज्ञम-भार तनो,नवि निरवहे | ४;।...पिण जिनवरजी 
ना/नामः तणी आसत- घनी,,- एहीज, छे आंधार. जगत , गुरु 
इम:भणी-। ६; तुम- दरणुन विन स्वामी भव्ोदधि इं फिरो, सहिया 
दुख: जलेक ,न कारज को, सरयो | ७। -मिलिया हि -अभुः पास 
सद्-सुख दीजिये,:चौगत संकट चूर जगत जश लीज़िये॥ <८:। 
जादव पति श्रीकृष्ण तणी आरत:हरी, सेनन्‍्या कीथी,. सचेत 
जरा द्रे करी । & । परचा पूरण पाश .रयन जिम दीपतो, जय 
वन्‍्तो जिनचन्द सगल रिपुं जिपतों ॥ १० ॥ इति॥ 


न 


की 2 
ल्ल्से ॥£ देशी की चाल : .. . .....८ 


छाई. ७ ६ कि 


भरी स्ीम़न्धर साहिबा. वीनतड़ी- अवधार- -लालरे,.. प्ररम 
पुरुष. परमेसरु आतम .परम आधार ,लालरे | श्री० “टरेक-। केवल 
ज्ञान-दिवा करू भाड़ सादि अनन्त .लालरे, भासक लोका 
लोकके ज्ञाग्रक ज्ञेय अनन्त लालरे | श्री० १ । इन्द्र चन्द्र चक्की 
सुरू, सुरत्तर रहे: करजोड लालरे। श्री० २ ।ज्वरण... कमल 
पिश्नर बसे मुक्ष मन्‌ हंस त्रित मेव लालरे । चरण" कमल .मीहि 
आसरो .भव भव देवाप्ि देवलालरे, श्री० ३.। अधम उधारण 
छो तम्हे।द्र हसे भव, दुख: .छालरे श्री० .४-| कहे.जिन, हरव 
अया करी देज़्यो: अविज्जल सुख-ढाढरे [भरी ०: ३-॥:डति:॥., 
देशी की चाल, खेमदा 


.....भवी धरो जिन. ध्यान, कीर्स वाग वीच- जायरे। ए 
आंकणी । कीत्त वागना देवल मांही,:सु्ति दोय दील, लायरे-। 
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भ० १ ।वासु पूज्यने पारंव अथु तिहाँ, कसवदी भर्क छायरे:।. 
 भ० १] श्यामली मुर्ति अंभी बहु क्षरती, देखत मन हुलसा- - 
धरे । भ०३ | धर्म घुरन्धर धम तुमारी, धर्मी दिलडे: धरायरे। 
भ० ४ । कम अनंल शीतल तुमें कीनो, सम -रस जले:छठ: 
कायरे। भं० ४ । त्रिश्ुबन पूज्य वास पूंज्य मेरा, ” श्ॉनाचण 
मिटायरे | भ० दै। पाड्वे दयामेला इ्यामता फंड़ी, ? उज्ंबंल - 
हंस बनायरें ॥ भ० ७ ॥इंति॥ हे थक 5 कक 
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| देशी कहरवा 
पश्चम जिन जूस आपी दयालु धनी । प० टेक | देश 
शिरोमणि बड़ विराज अजिमगंज अंति उत्तम छाज तिहां 
भविजनने आप निवाज, दंयालु घनी। प० १ ।'पंश्व गंतिना 
. दायक तुमही, सेवा सारे सुरपति सबही। तेथी पामे सुन्दर 
सिबंही दयाल धनी | पं० २ | शान्तिक पूजा संघ सुखकारी 
भक्ति वंछल मंगवेन्त तिहांरि | सुर नर “मुनिने - लागे “ प्यारी 
कारी पारी प्यारी दयालु धनी। प० ३॥ ओस वंश नेख॑ 
... नाहार सुंधारी, राय बाहादुर पढ़ विस्तारी शितावर्च॑द' सुख लंहे 
अपारी, धारी तारी अंपारी दयाल घनी। प० ४ खरंतर 
... वीरुद भठारक भावे, श्री जिन कीत्ति नाम धरावे पाठक उद 
. शणी तुमें ध्यावे, भाव घरावे ध्यावे दया घनी-॥ प० ५... 


.. छुशी की चाल लावनी हे 
:  बनारसीमें वन्दन कीया सोले केल्याणक श्री जिनका... 
: मेहपूरमें पाश मेटके मेल मिठाया निज मनका, भदियानेमें. 
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नाथ सुपारश आप निधी आतम घनका, दुरगत कुमती डर 
गई सुनके वजे वीर घंटा रणका। व* टेक | श्रेयांस जिन 
. सिधपुरीमें- वाग चना चन नन्दन का, चन्दपुरीमें चन्द नरेश्वर 
जसे शीतरू चंदन का | व० १। राम घाटमें घाट वना हे 
कुशल चन्द मनी सन्‍्तन का | अचिरज आया देवल देखी ताप 
चुझाया सह तन का | चृ० २। उगनीस वीस माघ सुद पूणम 
मेहर निजर घरके उनका | च० ३। पूरण पाना कीया सब 
संघने, सन्त रतन माना शुणका ॥ व० 9७ ॥ इति॥-.. ४ 
- देशी की चाल ह 

' सुमति जिनेश्वर तारों भवाव्यि थी सुमति जिंनेश्वर 
तारो। नयरी कोशल्या धन तुज धरणी, जन्म्यो सुमति 
जिन प्यारो । भवा० १। कुल दीपक मेघरथ राजानां, त्रण 
जगतने तारो । मवा० २। मद्जला माता मज्जल उदरी, असवे 
सुमति जिन सारो । भावा० ३ । शशी सम सोहे वदन अश्जु , 
क्रोंच लब्छन हितकारों | भवा० ४ । सुमति दाता समकित 
आपो, कुमती दूर निवारों। भवा०'५। आप इजूरे लेजों 
अमने, छुटे आ जन मारो.। भवा० ६। चाल मित्रना प्यारा 
प्रशुजी, मनसुख दास तुमारो ॥-भवा० ७ ॥ इति ॥ 

देशीकी चाल, ताल लंगड़ो ह 

निठुर नेम पिया गए गिरंनारीरे | चर सिवरमणि भोय 
विसारीरे । नि० टेर। अष्ट भवनकी ग्रीत पुराणी, नवमें भव 
तुम मोंकु' निवारीरे | नि० १| में अवलाकु दूर करींने, 
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कफ 


पग्मवत्त प्र. तुम, करुणा. .विचारीरे | नि? २ ।-सहसख़न- जाय 
सञ्ञम लीनो, पश्च-महात्रत भये तप धारीरे.। नि० ३ ॥। राजुल 
पीउसे सद्भम ठीनो,.. पहली लेम ,निज .म्रियाक्ु/तारीरे:। 
नि० ४ |... नेम. जिनेथर: मुक्ति महिलमें, पद्मोदयकु हे 
हुजारीरे ॥-नि० ४ ॥ इति-॥. .... 0.7 +. 5५, 
955, ८ 77. -“- देशी की चाल . : दूर ॥ ड़ 
सिरु आरे. गुण“तुम - तणा: श्रीवेंद्र मान जिनें- रॉयोरे:। 
सुणतां श्रवण अंग्नीझ्रें) म्हारी निरमल थोंये कायोरे।:गि०१5| 
तुम गुणं गण गड्जाजले हुं... झीलीन: . न्तिरमिल थांउरे अवर न 
धन्धों आदरु, निश:दिन तोरा गुण: ग्रांउरे.। .गि० २ |. झील्‍्या 
जे गज्ाजले. ते झीलर जल नवि. पैसेरे.मालती फुले.. मोहियो 
ते चाउल जह नवि बेसेरे | गि०३..] एम. अमे तुम गुण गोठिस 
रज्.. राच्याने बलि. माच्यारे ते परसुर किम आदर जे. पर 
नारी वसि, राज्यारे | गि०४-। तु मृति तुः ग़ति- आसरू. 
ऑल्म्बन मुझ प्यारोरे वाचक.जश कहे. मांहरे.. तु... जीव 
जीवन आधारोरे | गि०४.॥ इति॥ ; - «८ :३... 


20० “देशी क्री चाल (+निर्वान का सतवन-: 

वीर जिनः सिद्ध -थयाःसह्ठः: सकले आधारोरे) हि इन 
भरत मां कुण -करस्ये :झपगागोरे ) वी.,१.॥ मारग देशक 
मोक्षनोरे _ केबल ज्ञान निधान ॥..भाव-; दया: सागर--अभुरे पर 


/क राई 


है। 2४ प्ले + 
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- बी० ३॥ निर्यामक भवससुद्र  नीरे भवर्जटवी सत्थवांह 
- तें परसेश्वर विन मिल्यारें किम वाधे उच्छाहोरे | बी० ४१ 
- मात बिहुंणा वाल ज्युरे उरह परह अंथड़ाय | वीरें विहृंणा 
. अंविजनारे आकुल व्याकुल थायरे।| वी० ४। संशय छेदर्क 
. चीरनोरें बिरह ते केम खमाय। जे देखि चिंत उछसेरे ते 
.. विन किम रहयायरें | बी० दें। वीर थका पिएं अततनोरे 
. हूँतों परम आधोर | हमणां” श्रत  आंधार छेंरे अथवा 
.. जिन मुद्रा सारोरे । बी० ७। इन काले सेब जीवनेरें 
- आगम थी आनन्द । ध्यावों सेवो भविजनारे जिन पृड़िमा 
. सुख कन्दोरे। बी०८॥ गण धर आचार्य घुनीरे -सहत्े 
- इन विधि सिद्धि | मव भव आगम संगथीरे देवचंन्द्र, पद 
 छीघोरे॥बी० ६ ॥इति॥ 


हे इनक /. ईकर जज "हट 
कक कर के हु 


2 कट देशी ताल .डफ : 
-  “ सजन तेर दिलेंकु समझोना। सोतवारंका करनी सुने 
.._ कर तन मन हुलसाना । सं० १। आंदीत वारकु अति आदर 
. से सुमुरु पास जोनां) जिने ओगम अमृत रस पीके समता 
. घर आना से० २४ सोमवार कह सुध फिरिया कर समकिते 
धन लाना! “विकेथा च्यार अंग परिहरंके जिन पंद गुण 
गाना | स० ३॥। मडंलवारंकु ममते तजो तुम घरों धरम 
-- ध्याना। जगवजोलमें मृत कोई उलझो सुनो बात स्याना। 
. स6 ४] कंह बुधवार विमल बुध करके छाड़ो अभिमाना। 
: सुकरित दान दंगा दरशनस केरिे पहिचाना।स० ४। 
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गुरुवार कहे सुनरे ग्राणी दृरभ नरभव पाना। करना होय 
सो करो पियारे काल फिरे छाना | स> ६। शुकरवार करे 
सीयल धरो तुम आतम हरपाना | पर नारी जननी सम 
जानी पामों शिवथाना | स० ७। थावरारमे थिर चित्त 
करके पढ़ों अचल ज्ञाना। अवसर बीते फिर क्‍या होगा 
पीछे पछताना | स० ८ | सातवारकी करनी ऐसी करिया 
सब सजना । कहत अबीर धरम चित चोखे मिथ्या मति 
तजना ॥ स० £ ॥ इति.॥ 
लावणी ५. 
जिन आपकु जोया नहीं तन मनकु खोजा नहीं मन 
मैंठकु धोया नही, अंधोल कियेसे क्या भया। १ । लालच 
करे दिल दामका वासद करे बदनाम का हिरदे नहीं सुध 
रामका हरी हर कहा तो क्‍या भया | २। झुन्ती हुवा धन 
मालका धंधा करे जज्जालका हिरदा हुवा चण्डालका काशी 
गया तो क्‍या भया | ३। मोगा करे संसारका जाने कुझ्नडा 
बाजारका आया तीर्थ करि द्वारिका, छापा लिया तो क्‍या 
भया | ४७ | जीवते पिन्रकु सुख नहीं उनको जक आशक 
नही चण्डालमें कुछ सक नही तर्पण किया तो क्या भया | ४ । 
. इस सांसमें कुछ वास है जिरा रामका अकाश है सोही भला 
जिनखास है ब्राह्मण मया तो क्या भया ॥ ६ ॥ इति ॥ 
'लीछाना थियेदर ताल लगड़ी 
ज्ञान जोबे मन होबे सुरपती क्रोपे सन नन न न | 
रे रे कमष्ठनी दुर अन्याई अधम आ ज्ञानी सुर, मछराला 
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हुवा काला, बीकराला असराला,. नहीं धर्मने पाया कीध 
अन्याया, आही अन नमन ने ने। शान० १ | शब्द सुणी 
सुरपतीना साथा राज्या धर्म प्रमाण । थरराया तीहां आया 
मिर्टी माया सन भावा करमोड़ क्षमाया शीश नमाया चेते 
चन न ने ने न | ज्ान० २। स्तवता कीची श्रीजिनवरनी 
पाम्यों ससक्ितपूर। जगदेवा करू सेवा पाणु मेत्रा खुख 
लेता तो पर बारी जगसुखकारी जिते जन ज़न' जन ॥ 
छाव० ॥ इति ॥ 
लाबगीकी चाल कहरवा 

नित ध्यावी फल पायी सदा तुम शाश्वत गिरिवर हां। 
टेक | तीरथ हैं आओ सह जंग मण्डण, सिद्धगिरि शिवपाज | 
जिसके ध्यान भविजन पामें, अरिहन्त पद शिवराज । केई 
घ्याया केश पाया केड पायें केडई पामसी शिवसुख ज्ञानसे 
भव्रिजन अनन्त काल गतियां ।नित० १ । पूरव निनाणों 
आया इन गिरि, ऋपषभजिनन्द जिनराय। नव वशि चेत्पं 
सुहामणाजी सहु जिनविंब्र सुहाय |. सद्ध आवे अश्जु ध्यावे 
सुख पावे । गुण ज्ञानसे श्रीवर जेन प्रकाशक मोहन जय 
बतियां ॥ नित० २॥ इति ॥ ु ह 

| | . लावणी लगड़ी 

श्रीवासुपूज्य महाराज, सकल सुख-काज, सुधारो. आज, 
सुधारो आज-। जयब॒न्ता छो . जगमांहि, : तुमे: महाराज |: ए 


आंकणी |: देवोमां जेहवो इन्द्र; तारामां चंद तज़्यायीमां ; राम, 
७ 
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न्‍्यायिमां राम। तेम सुरूपवन्तमां रूडो दीसे काम। रूप _ 
वनन्‍्ती मांहे नार, खरेखर, सार विराजे, रम्भा, विराजे रम्मा। 
तिम वादित्रोमां वागे रूडी भम्मा। साहासिमां रावण आप 
खपाबी पाप, करयो निज काज, करयो “निज काज | ज० १। 
ऐरावत हस्तिमांहि, बडो छे, तांहि बीजी कोई नाहि, बीजों 

कोई नाहि। तिम अभय बिराजे बृद्धिवन्तनी मांहि । तीर्थों 
मां मोटू तेह, शंत्रुज्षय, जेह, नथी कोई बीज, नथी कोई 
वीजु | जिम पुण्य पापथी बली नहीं कोई त्रिज्ञु | नवकार 
समो नहि मन्त्र, नहि. कोई तन्‍्त्र, नहि कोई साज, नहि कोई 
साज | ज? २। सहकार तरुमां सार, वराबर यार, कई छु 
साचु, कहूँ छ साचु | तिम वासुपूज्य जिनदेव जोई हू 
राचु । नहीं देव जगतमां थाय, विद्र मं सम, काय, बीजों 
कोई तेवो, बीजो कोई तेवी । श्रीवासुपूज्य महाराज जिनेश्वर 
जेवोी । तसभुण गणसरनी पाल, रमे .छ॑ मराल, सुखके 
काज सुखके काज || जय० ३ ॥ इति ॥ 


लावणो ताल कदरवा . 


सुण सुण सखियां हमारी, मुझे नेम पियाने बिसारी | 
टैर | प्रश्न तोरणकु जब आए, तब शोर पछुने सुनाये, जब 
जाय चढ़े गिरनारी | मु० १। सखी राजुरु जाय सुनावे 
तोहें नेम प्रश्न॒ छव्कावे, वेपरणी मुक्ति नारी | झु० २। एतो 
शोक कहांसे आई, मेरे प्यारे कु भरमाई, में भई हुं निरा 
घारी | मु० ३ । तुम्ह मात पिता सुनो भाई, में सल्लम 
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लुगी जाई, प्रश्ध पहली गई शिव प्यारी।मु० ४। जेन 
प्रकास अमृत फल पावे, शुण जिन. दास ज्यु गावे, चरण 
कमल चितधारी ॥ मु० ४ ॥ इति ॥ 

लावणी 


जपो मंत्र नवकार और मन्त्रको सुमरना ना चहिए। 
जो विद्या धन मिले ओर धन सश्वय करना ना चहिए। 
मित्र मिले दिलदार औरसे दिलकों फसाना ना चहिए | १। 
जो गड़ाजल मिले कुयेका पानी पिना ना चहिए। मिले एक 
सन्‍्तोष रतन औरोंको रखना ना चहिए | २। करे सत्यका 
सज्भ असतकी संगत करना ना चहिए। निज मालिकको 
छोड़ औरको सेवन करना ना चहिए। ३। कहे भलेका 
बात किसीकी खोटी कहना ना चहिए। फिरे सब जगे एक 
पन घट पर फिरना ना चहिए।४। एक डुकड़ेके लिये 
स्वान जो घर घर फिरना ना चहिए | कुल जतियों कहे वरूत 
ए मुफत गमाना ना चहिए | ४ ॥ इति ॥ 
नवकार देशी की चाल 


श्रीनवकार जपो मन रंगे श्रीजिन शासन साररी माई 
सब मंगल माहे पहलो मंगल जपतां जयजय काररी माई। 
श्री० १ | पहिलो पद त्रिथुवन जन पूजित, ग्रणमु॒ श्रीअरि- 
हन्तरी माई | अष्ट करम वरजित वीजे पद ध्यांउ में सिद्ध 
अनन्तरी माई | श्री० २। आचारिज तीजे पद समरू ग्रुण 
छत्तीस निधानरी माई। चौथे पद उवइज्ञाय जपीजे छत्र 
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सिद्धान्त सुजानरी माई । -श्री० ३। सभ्य साधु पश्चम पद 
प्रणमु' यश्च महात्रत धाररी माई, “नवपद अंष्ट यहाँ छे सम्पद 
अड़सद्द बरण सम्भाररी माई। श्री० ४ | सर्ति इहा गुर 
अक्षर एहमें एक अक्षर उचाररी माई, सात सागरना पातिक 
जावे पद पश्चास पीचाररी माई | श्री० ६। सम्पूर्ण यणसे ये 
सागरना पाप, पछावे दूररी माई | इृह भव क्षेम - कुशरु -सुख- 
सम्प्रदा पर भव ऋद्धि भर, पूररी माई। श्री० ६ । ईरति सो 
वन पुरसो सिद्धों शिव कुमर इन ध्यानरी माई, -सरप फीटी 
हुई फुलनी साला श्रीमतिने परधांनरी - माई | श्री७ ७ | यक्ष 
उपद्रव करतो निवारथों परच्यों एह परसिद्धरी माई, चोर चण्ड 
पिंगलने हुंडक पामी सुरनर ऋद्धरी माई - श्री० ८ । पश्च 
परमरेष्टि मंत्र जग उत्तम चौवदे पुरव साररी माई । शुण 
बोले श्रीपदमराज गुरु महिमा - जासे अपाररी माई॥ 
श्री० 8 ॥ इति ॥ 


चिताप्रणि पाश्वे स्तवन देशी चाल 


श्री सुगुरु चितामणि' देव सदा । मुझ सकल मनोरथ पूर 
मुदा | कुठ कमला दूर न होय कदा | जपतों प्रक्ठ॒ पारस नाम 
जदा । श्री० १ | जल अनल मतद्ञज भय जावे | अरि चोर 
निकट पिण नहीं आवे | सिंह सर्पन रोग न सन्तावे, धन २ अ्श्ल 
पारस जिन जे ध्यावे । श्री० २ | मच्छ कच्छ मगर जल मांहे 
भसे । वड़वानठ नीर अथाह भरें । प्रवहण बेठा नर पार पे । 
नित जे श्रभ्ु पास जिनन्द नमें | श्री० ३ | विकराल दावानर 
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विश्व दह । वृशति घूस घास आकास गहे | तुम नाम लियां 
उपशांत लहे | वर नीर सरोवर जेम बहें। श्री०४ । झरतों मंद 
लोल कपोल झरे | अ्म्मता गुझ्ञा रभ रोस भरे | करि कष्ट भय॑- 
कर दृष्ट टरे | श्री पारसनाथजी के समरे। श्री० ४ | छाना 
छल छिद्र बनाय छले | जस वास सुणी मन मांहि जले। ते 
पिसुन पड़े नित पाय तले | जपतां प्रभु वरी जाय बिले। 
श्री० ६ । धन देख निशाचर कोटि धरे | मुझ्॒ मन्दिर पेस 
कथे न मुखे | अति उच्छय तास आवास अखे । परमेश्वर पारस 
जास पखे | श्री० ७ | असुराठ विदारण हाथ हठे | गज लोल 
जिहां गज कुंभ घंटे | खुगराज महाभय भीत मिटे | रसना जिन 
नायक जोह रटे | श्री० ८ | फिरतो चिह-|ं फेर पुकार फणी। 
घट घेर घसे धर रोस घणी | मय तास न॒व्यापें तेह फणी | 
धरतां चित पारसनाथ धणी । श्री०६ । कफ कुष्ट जलोदर रोग 
कसे | गड़ गु बड़ देह अनेक अ्से | विन भेषज व्याधि सबे 
विनशे | वामा सुत पारस जेथ बसे | श्री० १० । धरणेंद्र धरा- 
धिप सुर ध्यायो । प्रभु पारस पारस कर पायो | छवि रुप अनो- 
प्र जग छायो | जननी धन वामा सुत जायो। श्रीं० ११। 
करतां जिन जाप सन्‍्ताप कटे ।घन दलिद्र दोहग शोक घटे। हट 
छोड़ तिहां रिपु जोर हठे | पद्मावती पारस जिहां प्रगदे । 
श्री०१२ । मन्त्राक्षर गाथा गुड़ मक्यो | चितामणि जाणो हाथ 
चढ्यो । वलि मान महातम जेत वढ्यों । पारस्त जिण संस्तव जे 


न पढ्यों | श्री० १३। तीरथ पति पारसनाथ तिलो । भणतां 
गुणतां जस वास निवास भलों | मन मन्त्र सुकोमल होय 
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मिल्‍यो । अमची पभु पारस आश फलों | श्री० १४ | गुज- 
राती छका गछ नायक लाज लीये | हित खेम करण गुरूनाम 
दीगे । दिन दिन गच्छ नायक सुख दिये । कीरति ग्रश्न॒ पार- 
सनाथ कीये। श्री० १४ | कलस | पारस मजले ग्राणीया, पर 
हर आहस ग्रेम । पारस नामे पत्थरी, भयो लोह को हेम। 
पारस पारस सारिखो, सुख सम्पति दातार । क्षुद्रो पद्रव टालणों 
नाम सदा जयकार | उँकार विंदु संयुक्त, नित्ये ध्यायन्ति 
योगिनः । कामदं मोल्षद चेव, उँकाराय नमोनमः ॥ श्री० १६ ॥ 
पाऊ दादरा 
नवपद का ध्यान धरकेरे | करमनको तु खपा। अरिहंत 
सिद्धजीसेरे हरदम तू लछब छूगा | न० १ | गणधर उपाध्यायजी 
साधु को कर सहाय । दरशन ज्ञान चारीत्र हैं तद जप तु' कर 
सदा | न० २ | तेरे दिलमें कुछ और है, करता है कुछ 
और । इसमें तेरे निश्चे नहीं जाहिर किया तो क्‍्या। सच 
दिल सदा हरदम, एहि है तेरे सद्भ। इसीसे पार पावेगा, 
इसमें नहीं दगा | न० ३ । सेवक की एहि व्रिनती सुनिए भअश्ु 
- श्ुदा | चरण की शरण दीजिए एहि तुझसे मगा ॥ न०४ इति ॥ 
चेतावर दी चाल 

जिया चतुर सुजान, नवपद्‌ के गुण गमायरे | जो अपने 
आतम सुख चहिये, एक चित ध्यान लगायरे | जि० १। 
करम निकाचित दूर करणकु , सुन्दर एह उपायरे। जि० ३। 
इनको पुष्ट आलम्बन करतां, अजय अमर पद पायरे | जि०३। 
ए जिन भये अगामी हो गये । नवपद सह्ढ पसायरे ॥ जि०४ ॥ 
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कदहरवा छिश्र प्रभाती | 
नवपद ध्यान धरोरे स्विका | न० टेक | मन बच काया 
करि एकान्ते, विकथा दूर हरोरे | न० १ । मन्त्र जड़ी अरू 
तंत्र घनेरा, इन सबक विसरोर, अरिहन्तादिक नवपद जपता; 
पुण्यभण्डार भरोरे | न० १ | अष्ट सिद्ध नव निद्ध मद्भल माला 
सम्पत्ति सहज बरोरे, छालचन्द याकी बलिहारी; शिव तरु 
चीज खरोरे ॥ न० ३ ॥ इति ॥ 
चेहाग ताल लगड़ी 
.._नवपद्‌ सुमरण सार और सब झूठीरे माया। अरिहन्त 
सिद्ध छरी पाठक मुनि, दंशन आदिक चार । इनका ध्यान धरे 
जो भविजन ते पायो भवपार | न० १ | एक एक पद जे नर 
ध्यायो | ते नर छहियों सुख श्रीकार | न० २ | मात पिता 
सुत मित्र सहोदर | कोई यन आवे तेरे काज | न० ३। साथ 
सकल मांहि जिनवर भापे | दे उपदेश उदार ॥ न०४ ॥ इति ॥ 
 डफकी चाल 
 नेमकी जान बनी भारी, देखनकु' आए नरनारी, अनन्ता 
घोड़ा अरु हाथी, मिनपकी गिनती नहीं आती। डैँट पर 
ध्ज्जा जो फहराती, घमक सुण धरती थरराती | ( दोहा )-- 
समुद्र विजेजी-को लछाड़लो नेम कुमर जो नाम्र, राजुलने परणी 
जन आया, उग्रसेनके धांम, हरप भई नगरी सब सारी। 
नेम० १। कब्नबल वागा अति भारी, कोर गोटनकी छिव 
न्‍्यारी, माल मोतियनकी गलूधारी, किलज्ली श्लोहे सुखकारी 
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( दोहा ) कानां कुण्डल प्लिगमिंगे स्लीस सेहरों जान। कहां 
लग कहुं उपमा वांकी शोभा इन्द्र समान, -बाज रहे बांजा 
एक तारी | नेम० २। छूट रहें, हुका छरराई बांणमे -ताव 
दोलकाई झरोखे राजुल दे आई जान देखत अति सुख पाई | 
( दोहा ). उग्रसेन. अब देखके मनमें कियो विचार, पशु जीवाने 
करवा एकट्ठा वाड़ा भरया अपार, -करी- इन भोजनकी त्यारी-। 
मेम० ३। निकट जब तोरणेके आए, पछु जीव , देखत बिल 
रकाए, नेमजी बचन जो फुरमाए, पश्नु तुम काहेकु ल्‍्याए। 
( दोहा ) इनकी भोजन होयसी जान वासते जोय, इतना 
वचन जो सुना नेमजी थरहरें कंपे सोय, फिरकर चले गये 
गिरनारी । नेम०४ । पीछेसे राजुल दे धाई हाथ .जब पकब्यो 
हैं भाई, कहां जावत हे मेरी जाई और वर हेरु .मुकताई । 
( दोहा ) मेरे तो वर एक है होय गया नेम कुमार दजो 
वरमें कद नही परणुं कोटिक करो विचार, दीक्षा जब राजुल 
दे धारी | नेम० ४ | सखियां संबह्ी समझावे हिये राजुलके 
नहीं आधे मेरे मन नेम कुमर भावे जगत सब झठों 

दरशावे । ( दीहा ) कंकण'चें डः लो फोडके तोढ्या नव सर 
हार, काजल टोकी पान सुपारी छोज्या संब शिनगार, सहेल्या 
बिलखत है सारी। नेम०६। तज्यां है प्लोंडे शिनगारा 
आभूषण रतन जड़िंत भाराई सरब' सुख लागा है पारा, छोड़ 
वन-चाली निरधारा। (दोहा-) मात पिता.-परिवारक्ु- तज 
तन: छागी. बार, वेगीः दोड़ मिली जाय -पीवस - जाय चढ़े 
गिरनार, झुरती मेली महतारी | नेम० ७.। नेम 'राजुर है जम 
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माई दीक्षा जिन ऐसी विधि पाई दया दिल पशुकमका आई 
त्याग कियो है छिन माई। ( दोहा ) नेम राजुल गिरनार 
पै धरियो निरमर ध्यान जेन दास या लावशी गाई, उपज्यों 
केवल ज्ञान मुगतिका हुवा जब अधिकारी ॥ मेम०८ ॥ इंति ॥ 
ह _ मैरवी तेताला 
नवपद की सेवा क्‍यों न करेरे | न० टेक । नवपद पुजा 
शिव सुख पावे, ध्यान धरयो दुख सब ठलेरे | न०१ | आंबिल 
कि किरीया तुम करके, विधि गुरु मुखसे चित्त लह्देरे | न०२ | 
नवपद महिमा उत्तम दाखी, श्रीपाल चरित्र में महिमा बड़ोरे । 
न०३ | सादे च्यार वरस तप किरीया, उद्यापन मन रघ्ज रलौरे। 
न० ४ । श्री अक्षयराज छरी के कृपा से, अजय अमर 
पद बरेरे ॥ न० ५ ॥ इति ॥ 
.... पीछ तेताला 
सदा करो चित ध्यान, नवपद महिमा को जान | कमठ 
मान भज्जन प्रभु ततक्षणरे, सुनायों धरेन्द्र कान | न० १॥,. 
सप्पे माल ठव्यों श्रीमति कण्ठेरे, हुवो फुलनकी माल | न०२। 
परम मन्त्र कहे गुरु ज्ञानीरे, कौन करे परमाण | न० ३ । तीन 
लोक सुमरे इन मंत्र कोरे,अजय अमर पद पान ॥ न०४ इति ॥ 
देशी यत्‌ ; 
सिध चक्र पद वन्दोरे भमवियण हितकारा | सि० टेक | 
पहिला श्री अरिहन्त विराजत, सिद्ध गुणे सुविचार । आधचारिज . 
पद अतिशय धारी, उल्नल्माया अणगारारे-।- भवियण | हि० । 
र्८ 
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सिध चक्र |१। उज्बल दरशन हे अति सुन्दर, ज्ञान भले 
विस्तारा, चारित्र तप किधा सुख पामें, ए नवपद निस्तारारे। 
भ० सि०२.। इन नवपद छा ध्यांन. थी पाम्यो, श्री. श्रीपालकु- 
मारा | रोग शोक-संकट भय नाशे, समकित बीज उदारारे | भ० 
सि० ३। कर्म निकाचित पूरव किधा, तूटे सब ततकाल | 
अध्यातमगुण ग्रगटे चेतन, मुगतपुरी सुखकारारे | भ० सि०४। 
उगनीश नव अधिके सम्बत, आसु पूनम चुधवारा | कंहे जिन 
महेन्द्र सदा मेरे होंज्यो; दिन दिन हप अपारारे || भ० सि०४ ॥. 
देखीकी चाल । 

भवरि भगति धरी नवपद्‌ नव निध दायक नित आरा- 
धिये | तन शुद्ध करी इन नर जनमें आतम कारज साधिये | १ । 
ए नवपद सम अबरन जगमें, आराधक चहुं गति नाही 
भमें | जो उपजे तोही नर सुरमें।२। नवपद आराध्या 
श्रीपाले तनु रोग गयो तसु तत काले । फिर ऋद्धि रमणी 
लही सरवाले । ३ | अनुक्रमे नर सुर भव आठ करी आगल 
तिनरी भव अ्रमण टरी, भव नवमें तिन सिद्ध संपद बरी | ४ । 
 नवमो इक जन पदही साजे, समरो कोई प्रेम धर सुख ताजे 
सेठ कातिक हुवो सुर राजे | ५। सिद्ध पदनें श्रीगणधर 
ध्याया; पुण्डरिक ग्रमुख बहु सुख पाया; सुर पद थी पाम्यों 
प्रदेशी राया।६। इन इम सुमरण सहु करम काव्या 
आनन्द विमल होय कष्ट. मेव्या, बलि. तेज प्रताप सट्ठमें 
प्रगत्या | ७ | सम्बंत्‌ अठारेसे नवासी, आसोज सुकढ पुरण- - 
मासी, भयो नृवपद ऊछब सुबिलासी ॥ ८ ॥ इति॥ . 
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कालेंगढ़ा कहरवा 

म्हेंतोी नव पदका गुण गास्याजी, अवसर पाय चलो भेरे 
मनुवा | नव० । अरिहन्त सिद्ध आचारिज पाठक, साधु 
चरण चित हास्यांजी | म्हें० १ | दरशन ज्ञान चरण तप 
उत्तम. याहिसे ध्यान लगास्यांजी | म्हें० २ | देव बन्दन पढ़ि 
कमणो करस्यां, जिनजीके मन्दिर जास्यांजी | म्हे” ३ । 
क्रोध मान सब दूर करिने; वारे भावना भास्यांजी | महे० ४ | 
बाल कहे शिव मारग साथो, मन वच्छित फल पास्याँजोी ॥ 
म्हे० ४ ॥ इति ॥ 


देशी की चाल 

जय जय श्री जिनराज जग जन अन्तरजामी, तारण तरण 
जिहाज परमातम परिणामी | ज० १ । परम पुरुष परमेश परमा- 
न॑ंन्द अधान, परम प्रकाश विशेष निरमल ज्ञाननिधान | ज० २। 
जगपति पाश जिनन्दं ग्रमु तुम हो उपगारी, सुनिय्े सेवक जान 
ऐसी अरज हमारी | ज० ३ | मोह महामद भूली में वहुकाल 
गमायो, निज परभाव विवेक शुद्ध स्वभाव न पायो | ज० ४ | 
निरमल चेतन भाव करम कलझ्लित कीनो, ता कारण गुण छोड़ि 
पर ओगुण चित दिनो | ज०.५४ । निज अवगुण सुनि कान 
दिलमें रोस भराडँ, अछता निज गुण ज्ञान सुनिवेकु ऊम्ताउ | 
ज़०.६ | आश्रव पांच अशुद्ध दिलसे दूर न. जावे कुमति.कदाग्रहे 
जोग समता शुद्ध-न आवे | ज० ७ | अब कुछ पृण्य श्ज्ञोग 
प्रश्न॒ तुझ मुद्रा पेपी, शुद्ध अध्यातम लीन भाव अशुद्ध उबेषी | 
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उत्त जुणआम देव अबर नवि ध्यांउ | ज० ६ । करुणा करि 
अभु मुझ आतम निरमल कौजे, ज्यु' शुद्ध दशा अगटाय मोह 
ब्रिकलता छीजे | ज०. १० । भव भव निज पद सेव अभु सेवक 
कु दीजे, श्री जिन भक्ति प्राय. सुमति .. विलास - वरिजे ॥ 
ज० ११॥ इति॥ कक 


ग० ८ | निरखि निरखि अ्भु बिम्ब मनमें आनन्द पाउँ, गाउँ 


.. देशी की चाल: ना 
... होरे छाल श्री गौड़ी प्रभ पाणजी में भेव्या धन दिन 
आजरे लाला मरु घर देश देश्ञां पिरे जोधांणों जसंबन्तरें 
छाला | श्री० १ । होरे लाला गाम विठोडो दीपतो जिहा पाली 

सहरने पासरे लाला चण्दनमल लछोदो बसे तिन सुपन ल्द्यो 
पुण्य जोग़रे लाला | श्री० २ । होरें लाला सपन फल्‍यो कारज 
सरयो तिहा वरत्या जय जय काररे लाला होरे लाला भूमिथी 
परगट भया श्री वामा नन्दन पासरे लाला। श्री० ३ । श्याम पनग 
मस्तक रहो वोतो गयो निज पायाहरे टांला होरे छाछा 
देश देशनां बहु मिल्या, जिहां. सद्ट चतुर विध थाटरे 
छाल़ा | श्री० ४ । होरे छाढा अष्ट द्रन्य पूजा करि जिहां पहरी. 
नव नव वेसरे छाला | आभूषण अंगे धरी तिहां लेई प्रद्ध निज 
हाथरे लाढा । श्री० ५ | मकसुदावाद पूरव दिशे जिहां अजीमग्ज 

_इखासिरें छाछा | सुर चन्द्र नाहर तिंहां। शितावचन्द्र वध 
बानरे लाला | श्री० ६ । होरे लाला गज पर अश्ध थापन तिहां 

'मै कही बहु हलयरं लाह़ा । एप्प कारन मोटी करी कं 
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पायो सुजश सवायरे लाला | श्री० ७ | होरे छाला संग सकल 
आनन्द लष्यो पायो दरश श्रीकाररे ठाल | भादों वदी वृतीया 
दिने अधरात सहुं गुण गातरे लाला। श्री० ८ | होरे छाता 
यक्षराज अबधी परे तिहाँ आवी विंवछे जायरे लाला। देख 
सह विस्मे रहता यात्री गया निज थानरे लाला। श्री० ४ । 
हारे लाला निधिमही सम्बच्छठ तिहाँ बरस नन्दवन्नी जाणरे 
लाला | कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिहाँ बन्दे ग्रश्चु पद सहये 
लाला । श्री० १० । होरे छाला छुपक गचर्भ दीपता श्री अजय- 
राज सरी महाराजरे छाला | तास चरण कजमें रही चन्द फते 
गुण गायरे लाला ॥ श्री० ११ ॥ इति ॥ 


चेलाबल तेताला 
क्या सोवे उठ जाग बाएउरे | क्‍्या० | ए आंकणी-। 
अंजाले जल ज्यु' आयु घटत हैं, देत पहोरीयां घरीय घाउरे | 
क्या० .१ | इन्द्र चन्द्र नागिद्र झुनिद्र चले, कोण राजापति 
साह राउरे | भमत भमत भवजलूधि पायक, भगवंत भजन विन 
भाउ नाउरे | क्या० २। कहां विलम्ब करे अब बाउरे, तरी 
भव जल निधि पार पाउरे | आनन्द घन चेतनमय मूरति, शुद्ध 
निरज्ञन देव घ्याउरे ॥ क्‍्या० ३ ॥ इति ॥ 
सावरी तेनाला 
अवध क्या सोवे तन मठमें, जाग विलोकन घढठमें |; 
अवधू० । ए आंकणी । तन मठकी परतीत न कीज, ढहि. 
परे एक पेलमें | हलचल मेटि खबर लें.घटकी, चिह्न रमताः 
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जलमें | अबधू० १ | मठमें पंच भूत का वासा, साझा 
धुर्त खबीसा | छिन छिन तोहि छलनकु' चाहे, समझे न वौरा 
सीसा | अवधू० २ । शिर पर पंच बसे परमेश्वेर, घटमें सछम 
बारी । आप अभ्यास छखे कोई विरठा, निरखे भ्रकी तारी । 
अवंधू० ३ | आशा मारी आसन धर घटमें, अजपा जाप 
जपावे | आनन्द घन चेत॑नमय मूरति, नाथ निरज्ञलन पावे॥ 
अवधू० ४ ॥ इति ॥ 

; ॥ ..सारड् तेताला 


:४- अनुभव हम तो रावरी दासी | अनु० । आई कहांतें माया 
ममता जानु न कहां की वासी । अनु० १ रौ्न परे वाके संगं 
चेतन तुम कक्‍्यु. रहत उदासी | वरज्यो न जाय एकांत 
कंतको, लोकमें होबत हांसी | अचु० २। समजत नाही 
निदर पति एती, पछ एक जात छमासी । झानंदघन: प्रेशु 
प्र की समता, अटकली ओर लवासी ॥ अज्ु० ३ ॥ इति ॥ 
हा आसाचवरी तेताला 
£ * आशा औरनकी कया कीजे, ज्ञान सुधारस पीजे | आश्ञा० 
एं आंकणी । भठके द्वार द्वार ठोकनके, कूकूर भाशा धारी। 
आतम अनुभव रसके रसीया, उतरे न कवहु खुमारी । 
आशा० १ । आशा दासीके जे जाये, ते जन जगके दासा। 
आशा दासी करे जे नायक, लायक अनुभव प्यासा | आशा० २ 
मुनसा प्याला प्रेम रसाला, ब्रह्म अम्रि परजाली | तन भाठी 
अबठाई पीये कस, जागे अनुभन लाली | आशा० ३ | अगम 


हा 
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पीयाला पीओ मतवाला, चिह्नी अध्यात्म वाला | आगंदधम 
चेतन व्हे खेले, देखे लोग तमाया ॥ आशा० ४ ॥ हृति॥ '* 
सारह तेताला - । 
अब हम अमर भये न मरंगे। अब० । या कारत मिथ्यांत 
दी तज, क्यु' कर देह घरंगे | अ० १ | राग दोष जग बंध 
करत है, इनको नाश करेंगे | मरयो अनंत काछतें बाजी, 
सो हम काल हरेंगे | अ० २ | देह विनाशी हुँ अविनाशी/ 
अपनी गति पकरंगे | नासी जासी हम थिर बासी, चोखें 
व्हे निखरेगे । अ० ३ | मरयों अनन्त बार बिन समज्यों, 
अब सुख दुःख विसरंगे। आनन्दवन निपट निकठ अक्षर दो, 
नहीं समरे सो मरेंग | अ० ४ ॥ इति ॥ 
कान्हरा तेताला 
करे जारे जारे जारे जा | करे० | सजि सणगार बनाये 
भूपन, गई तब खूनी सेजा | करे० १ | विरह व्यथा कछु 
ऐसी व्यापती, मानु' कोई मारती नेजा | अंतक अंत कहांल' 
लेगी प्यारे, चाहे जीव तु ले जा | करे० २ | कोकिल काम 
चन्द्र चुतादिक चेतन मत है. जेजा | नवक नागर आनम्द- 
घर प्यारे, आइ अमित सुख दे जा ॥ करे० ३ ॥ इति ॥ 
अलइ आ बेलावल लगड़ी 
ऐसे जिनचरने चित्त लगाउं रे मना | ऐसे अरिहंत के गुन 
गाउं रे मना | ऐसे जिन० । ए आंकणी । उदर भरनके कारण 
रें, गौआ बनमें जाय । चारा चरे चिहुँ दिस किरे, बाकी 
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: " सुरती बछरुआ मांहे रे | ऐसे ज्ञिन० १ । सात पांच सहं- 
लियां रं, हिल मिल पाणी जाय | ताली दिये खडखड हँस 
र, वाकी सुरति गगरुआ मांदे रे | ऐसे जिन० २। नढुआ 
नाचे चोकमें रे, लोक कर -छलख सोर। वांक्ष ग्रही वरते 
चढ़, बराकों चित्त न चले कहुँ ठोर रे | ऐसे जिन० । जुआड़ी 
मनमें जूआर, कामी के मन काम | आनन्दघन अझछु यु कह, 
तुमे व्यो भगवंत को नाम रे ॥ ऐसे जिन० ४ ॥ इति ॥ 


कक्याण लंगड़ी 


ध् 


या पुद्दलका क्‍या विसवासा, हैं सुपने का वासा र । 
या० । ए आंकणी । चमतकार विजली दे जेसा, पानी विच 
पतासा । या देही का गये न करना, जंगल होयगा वासा। 
या० १ | झूठे तन धन झूठ जोबन, झूठ है घंर वासा। 
आनन्द्घन कहें सब॒ही श्रूठें, साचा शिवपुर वासा॥ 


बेलाचल भुमरा। 


आज सखी मेरे बालमा, निज मंदिर आये। अति 
आनन्द हिये घरी, हली कंठ लगाये | आ० १ । सहज 
स्वभाव जलें करी, रुची धर नवराये | थाल भरी गुण सुखडी 
निज हाथ जिमाये | आ० २। सुरभि अनुभव रस भरी, बीडा 
खंबराये । चिदानन्द मिल दम्पती, मनोव॑ंछित पाये॥ 
ओ० ॥ इति ॥ 


« स्तेवनावढी » श्र्५ 


चलन लंगड़ी 

प्रभु भेंठ्या महावीर, आज़ आनन्द वधाईयां। टेक । 
श्री त्रिसला रानी के नद्धन, बड़ मान सुख दाईयां | ग्र० ? | 
अवमर पाय संज़म जत लो नी, गिरि समर धीरज घराईयां। अ० २ । 
पाती अथाती अष्ट ऋम्म को, क्षय कर केवल पाईयां । ग्र० ३ | 
पावापुर नियाण पाये, आवागमन मिटाईयां । 4० ४ | कार्तिक 
क्रप्ण अमावस रे दिन, फरस चरण सुख पाईयां | ग्र० ५४ | 
श्री जयरंग चरण प्रभु भंट्या, मन बांच्छित फल पाईयां॥ 
प्र० ६ ॥ इति || 


सोरठ कहरवा 

प्रभुजी बीर तगो उपदेशक दिलमे धारणा रे। भविजन 
जन्म मरण टछ जाय फेर नहीं आबना रे | टेक | कका कप 
मुत्र सुन सारो, खखा खेबा पार लगाओ, गगा ज्ञान सलील 
विचारो, बधा घट बिच प्रभुज्ी का ध्यान फर नहीं आबना रे। 
भवि०१ | चचा चोदद् सपना देखी, छछा छिन छिन कालवों 
लेखी, जजा जन्म ग्रभुजीका देखी, झ्झा झूठ कभी मत बोल 
फर नहीं आवनारे | भविं० ३ । टटा टेक अ्रश्भुजी से भारी, ठठा 
ठोर मिले सुखकारी, डडा - डर राखूअति भारी, ढढा ढील 
कभी नहीं होय फेर नहीं आवनारे | मधरि० ३ | तता तन मन 
धन थिर नाहीं, थथा थिर जगमें कोई नाहीं, ददा दान देऊ 
जग माही, घथा धर्म्म से कर ग्रतिवन्ध फेर नहीं आवनारे । 
भविं० ४ । पपा पुस्तकजी' घंर छावो, फफा फिर फिर ' रात्रि 

रह 
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जगावो, ववा बाधों पुण्य मिलावो, भभा भव सागर तिरजाव 
फेर नहीं आबनारे | भवि० ४ । यया यश से शोभा भारी, ररा 
राखो धर्म्म विचारी, ला छाभ लेव सुखकारी, बचा पिध्नसहु 
टल जाय फेर नहीं आवनारे | भवि० ६ । ससा सम्बत्‌ तेरसे 
जानो, दुतिया सावन मास वखानो, तेरस बार वृहस्पतद जानो, 
दास छगनमल गुणगाय फेर नहीं आवनारे ॥| भवि० ७ इति ॥ 
गजल कहरवा 

. बीर भगवन्‌ हैं हुये पेदा जमाने के लिये | भव्य जीवों को 
चौरासी से छड़ाने के लिये | वीर: १। मेरु के ऊपर चौसठ 
इन्द्र मिल कर आगये | वीर सगवन्‌ का जन्म उत्सव मनाने 
के लिये | बीर० २। अष्ट जाति के कलश गंगा जलसे हैं 
भरे। माता ज्िसला के हुलारे को नहहलाने के लिये। 
वीर० ३। इन्द्रनें शंका करी थी छोटा बालक जानकर । 
मेरु को कम्पा दिया शंका मिटाने के लिये। बोर० ४। एक 
वर्षी दान देकर तज दिया घरवार सब । आत्मा को कर्म वंधन 
से छुड़ाने के लिये | वोर० ५। एक ग्वाले ने गश्चु के खीर 
पावों पर धरी | जो वहां आया था गौयें चराने के लिये। 
वीर० ६ । हैं अनन्ता भव्य जीवॉको पहुंचाया मोक्षमें । तेरा 
सुन्दर है तड़पता मुक्ति पाने के लिये ॥ बीर० ७ इति ॥ 

देशी की चाल 


सव परव मांहि परव अलवेला, भादोमें भवि मिल करे 
पजुसन मेला । १ । कोई पोसा पड़िकमरणांदिक करता रागी, 
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कोई धरता निरमल ध्यान परम रसे पागी, कोई पूजा कर कर 
रचता नव नत्र आदी, कोई सुनता सत्र सिद्धान्त आलकृस 
त्यागी, कोई नेम बरत ले करता बेला तेठा | भा० २। कोई 
पुरण अठाई करके भबजल तिरतां, कोई जिनवाणी घारण कर 
पार उतरता, कोई परभावन कर स्वामी वच्छठ करता, कोई 
तप्सी तप कर ध्यान विमलठ गुण घरता; अबतों मेरे एक 
जिणगुण गावनसु हेला | भा० २। नहां तप सक्षम की भार 
सदन की काया, नहीं पलता त्रत पंचखान सुनो जिनराया, 
एक जगमें जिनका नाम अमोलक पाया; अश्ु पार छझ्नन का 
दाब हाथ अब आया, अब सेवक करले निज धट ज्ञान उजेला ॥ 
भ० ४ ॥ इति ॥ 
जोनपुरी तेताला 


मारग साचा कोउ न बताबे। जासु जाय पूछीय॑ ते 
तो, अपनी अपनी गावें। मारग० | ए आँकणों। मतवारां 
मतवाद बाद धर, थापत निज मत नीका। स्थाद्वाद अलु- 
भव बिन ताका, कथन लगते मोहे फीका। मा० १। 
मत वेदांत त्रक्म पद ध्यावत, निश्चय पख उर धारी। मीमांसक 
तो कर्म बदे ते, उदय भाव अलुसारी | मा० २। कहते 
बौद्ध ते बुद्धदेव माम, क्षणिक रूप दरसावे। नेयायिक नय॑ 
वाद ग्रही ते, करता कोउ ठेरावे | मा० ३। चारवाक निज 
मनःकल्पना, शल्य वाद कोउ ठाणे। तिनमें भये अनेक 
भेद ते, अपनी अपनी ताणे | मा० 9 । नय सरबंग साधना 
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जामें, ते सरबंग कहावे ह्यवे | चिदानन्द ऐसा जिन मारग,. 
खोजीं होय॑ सो पावे | मा० ४ ॥ इति ॥ अमर 
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पूरव पुण्य उदय करी चेतन, नीका नरभवः पाया रे. 
पूं० | ए' आंकंणी। दीनानाथ दयाल'  दयानिधिं, दुर्लभ 
अधिक बंताया रें। दंश द्ष्टाते दोहिलों नरभवं,. उत्तराध्ययनें 
गाया रें। पू० १ | अवसर पाय “विषय रस राचत, ते तो 
मूंढ कहायां रे। कांग उंडावण कॉज विंग्र' जिम, डार-मैणि 
पछताया रे | पूँ० २। नदी घोंल पोंखान न्याय “कर: अंडू - 
वाट तो आया रें। अद्व सुगम आग रही तिनकू/ जिन 
केछ भोह ' घटायारे | पू० २” चेतन चार ' गतिमें ' निरच 
मोक्ष द्वार ए काया रे। करत कामना सुर पण यांकीं, “ जिने 
कू अनगढल माया हे-:पू० ७ ॥ :रोहणगिरि जिन रतन 
खाण तिम, गुण सहु यामें समाया रे । महिमा, सुखी, बर- 
णत जाकोी, -सुर॒पति मन शुकाया .रे। पू० ५ ।- कव्पदृक्ष 
सम संयम केरी, अति शीतल जिहां, छाया रे। चरण करण 
गुण धरण महा मुनि; मधुकर मन लोभाया रे। पू० ६, 
या तन -विण . तिईं काछ कहो किन . साचा. सुख नियजाया 


रं। अवसर पाय न.चुक चिदानन्द्‌ स॒दूगुरु यू. दरसाया 
र॥पू० ७॥ इति॥ 6 |. कर 
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श्रीईकमन बंद स्वामी वीर जिनन्द, जिन समस्या होय 
 परंमानन्द । मोर मये उठ लीज नाम, तें नर पामें उत्तम ठांस | 
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१] कुण्डलपुर सब सीजें काज, राजा खिद्दारथ , पाले राज । 
. तसु घर शंणो त्रिसलां भी, पुण्य ग्रभावे जोड़ी मिली। 
. २। सुख शिशस्याएं पोढ़ी सही, चउदे सुपना उत्तम 
लही | उठ राणी गई पिया पास, सुण राजा मोरी अरदास | 
३। दे स॒ुपना उत्तम लक्मा, जिण देख्या विन सुन्दर 
क्या । राजा चेरी लिया बुलाय, वह पंडितने छावो जाय । 
- 9॥ ज्योतिष कथा पंडित ड्ति इम्र कहे, दशमा देव लोक 
४ जननी दुक्ख न देंवे काय, दयावन्त रक्या देह सड्भाय झ्ाय्‌ | 
_राणी चित्त अंदेसा भया, गर्भ हमारा किन हर लिया । 
सद्लोचित वहु दुख भया, पंग फुरकाबत आनन्द थया | ७ 
.. चँत सुदी तेरस तिथि जांण, जनम्या स्वामी श्रीवद्ध मान । किरे 
दंदोरीं सुरपति तंणों, करे महोच्छथ आनन्द घणी । ८ । 
. - चन्द्र सुरेन्द्र विद्याथर मिल्या, चौपठ .सरपति मिल चल्या । 
हे द छपने कुमरी गावे गीते, कर महोच्छव आनन्द चीत । ६. 
. इक गावे इक वीझे पोन, इक गढ़ वाले उभ्री पोल | एक 

दोखाबे आरसी दरंस, इक भर लाई सोवन कलूस | १० । 
... मेरु शिखर पर नहावे इन्द्र, ढोले चवर ढुलावे इन्द | ऊँचा बेल 


.. विकुव बच्योर, यो बोलंके किम सहसी ह्सीं धार । ११। अवधि 
... भरी देखे जिनराय, मेरु 'अंगठे चांप्यो' 'जांय। मेरु . चलिका 
: अति थंरहरीः सब सुरपंतिं मिली वीनंती. करी.। १२ । 
.. ब्मों अपराध हमारो वीर, अनन्त वली तुम साहस धीर-.। देव 
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दुन्दभी चिहुँ दिशमें भई, इन्द्र इन्द्राणी देव लोके गई। 
१३। भर जोबन प्रभु लीला करी, राज कुमर इक सुन्दर 
वरी । मात पिता थित पूरी थई, अब हम लेस्यां सश्लम सही । 
१४ । पञ्च महात्रत दुःधर घणा, करे महोच्छव चारित्र 
तणा । जे जे इन्द्र पुकारे धाय, खिण वंदे खिण लागे पाय | 
१३ | देव दुष्य वस्र इन्द्र देकर चल्या, फिर कर पीछा 
प्रोहित मिलया । आधा बख्च दिया उतार, आधा उड़के लांगा 
झाड़ । १६। तीस वरस घर भीतर रहे, तीस वरस दृढ़ 
केवल रहे | बारे बरस छब्नस्त फिरंत, वरस वहुतर आउखावन्त। 
१७। चंद सहस सुनीशर साथ, इसग्यारे गणधर 
गोतम आद | बतीस सहस्र आयेका मिली, चन्दनवाला 
प्रमुख मली। १८। उम्र बिहार करे तिन वार, छट्ठ 
महीने ले अहार। कांन परीसा अधिक सद्या, मंद त्यजके 
घर भीतर रह्मा | १९ | जन्म मरणका अण्या अन्त, केवल 
पाम्या श्रीभरिहन्त | करे महोच्छव कैच तणां, आप तरथा 
और तरया घणा। २० । भव जल तारण साहस धीर, सिंह 
सियाल सुनिये एक तीर । दानां माहे वर्खांण्यो अमे, फिर 
कर खोड़ न लागें कदे | २१ | सिंह लब्छन अतिशय गुण 
जांण, योजन वाणी करे चखान। कनक सरीखी दीप काय 
मुक्ति पहुता श्रीजिनराय | ३२ | काक्तिक बदि अमावस जांण, 
पावापुर पोहता निर्वाण | श्रह उठीने ध्यावों सदा, रोग सोग 
नहीं आवे कदा। २३। चारित्र पालो निर्मेल करी, जिन 
गुण गावों हियड़े धरी | पंथपद्या ध्यावे मन माहि, लोह 
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जड़ित वेड़ी झड़जाही । २४ । जो नरनारी ध्यावे इक चित 
ऋद्ध सिद्ध पावे नव निध । नित्य तबन कल्या मन भया अनंद 
मुगती दो मुझ्त वीर जिनन्द | २५। पूरो इच्छा मनकी 
आशा, सेवक पामें शिवपुर वास ( कलस ) देवादि देव दयाल 
स्वामी म्क्तिगामी दुष्कर्म निवारणो, सिद्धारथ नन्दन जगत 
वन्दन करो छृपा प्रश्न हम ठणो, कर जोड़ी श्रीगुणसुर बिनवे 
पूरो मन वज्छित घर्णी ॥ २७ ॥ इति ॥ 
देशो की चाल 

ऋषभ जिनेश्वर त्रिश्वुवन दिनकर बीनतड़ी अपधारोरे | 
जगना तारु, मुझ तारोरे कृपानिध स्वांगी | जग जश वास ग्रगट 
छ ताहरो अविचल सुख दातारोरे । ज० १ । निजगुण मोक्ता 
पर गुण लोपता आतम सकति जमायोर | ज० २ । इत्यादिक 
गुण श्रवण निसुनी हुं तुम शरणे आयोरे | ज० । तुझ रिज्ञावन 
हेते ततखिन नाटिक खेल मचायोरे | ज० ३ | काल अनन्त 
रदो ऐकेद्री तरु साधारण पांमीर । ज० । वरस संख्याता वलि- 
विगलेद्री मेष धरथा दुखधामीरे | ज० ४ | सुरनर तिरिवल्ी 
नरक तणी गति पज्चेद्रि पण्यो धारयोरे | चौविसे डण्डकर्में हूं 
भमतो अब तो हूँ पिण हारयोरे । ज० ४ | भव नाटिक नित 
प्रतिकर नव नव हुँ तुम आगल नाच्योरे |ज०। समरथ 
साहिव सुर तरु सरिखो निरखि तुझने जाच्योरं | ज० ६ । 
जो म्ुुश्न नाटिक देखी रीक्ष्या तोमच वज्छित दीजेरे | ज० । 
जो नवि रीश्या तो मुझ भाखो बलि नाटिक नवि कीजेरे। 
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ज० ७ | लालच धरहँ सेवा सारु तू, दखड़ा नवि. कांपर.. 
ज० । दाता सेती सम भलोर पहिलो उत्तर आपेर | .ज० .८ । 
तुम सरिखा साहिब पिण माहर जो नवि कारज सारोर । 
ज० । तो झुझ करम तणी गति अवली दोप न- कोई तुमारोरे । 
ज० £ | दीन दयाल दया कर दीजे सुध समकित सहि 
नाणीर | ज० । निमुण सेवक ना वज्छित पूरो तेहिज गुण 
मणि खाणीर | ज० १० । वरस्त अठार गुणतालीसे जेठ शुक्ल 
सीमबारोर । ज० । ठाठचंन्द प्रतिपद जिन भेव्या विकानेर 
मझारोर ॥ ज० '११॥ इति॥ डक 
ह मेरची ताल यत्‌ कर 

तुती मेरी आदि जिनेश्वर बोल । दाना भी खाती तुति 
पानी भी पीती | पिज्लरेमें करति किलोल ॥ तु० १ ।- मच 
वनसे एक तुति जो आई। कौन करे वाकी मोल | तु० २। 
अलख डाल पर तुतिजो बंढी; लागी पश्चरंगी डोर। 
तु० ३। हरखचन्द प्रश्न एहि कहतु हैं, हिरदेके पटखोल ॥ 
तु०8॥इति॥ 5 

जाजवबती भपताला: ह 

सांवरी खरति मेरे मनमें वी है | माई ।-अति ही छवि 
लो प्यारी । सुख की कारण “हारी ताहि देखे भ्रम भारो; 
जात नी है |. मा० ११- ग्रेमकी' छगन स्यारी; 'विंसर नहें 
वियारी; जाने सोई बीत जांरी; न जाने कसी है। मा०२ 


२१ 
जग:उञ्जल' अबतारी | पूज़त खलक सारी | नंबर छंबी पे 
बारी । मोहिये फंसी हे ॥ मा० ३ ॥ इति ॥ 
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विहाग तेताला 

क्यो नहीं होत उदास; मनरे | क्यो० | जेसेई रयण 
होतरे सपना, तेंसे ही भोग विलास | मन० १। किंचित 
इन्द्री सुखके कारण, सेवत गरभमाबास, भमठकंत फिरत सदा 
दुख सागर, तो नहीं होत उदास | मन० २। बहुत पसार 
कबउ कीया हेरे, पूजु तेरी सवास। काल सदा तेरे संग 
डोलत; छिनमें करत गिरास | मन० ३। काम क्रोध बसतें 
दुख पायो, भूल गयो सुख रास | प्रेमचंद अपने सुख चाहे 
तो छाड़ जगत की आस | मन० ४ ॥ इति ॥ 

| देशी चाल 

पहले सुमरू सरस्वती माय रिप्तम देव ध्याउं चित लाय 
जिनवरजी भाई जिनवर जी | टेर। अजित नाथ अरिहन्त 
भगवान, जिन सेवामे होवे कल्याण | जि० भा० १। सभव 
नाथ तीजा अरिहन्त, वज्छित पूरे श्रीमगवन्‍्त | अभिनन्दन 
चौथे अवतारी, निस दिन दीजो सेवा तुमारी | जि० भा० २। 
सुमत नाथ सुमती दातार, क्रोंच लब्छन धारण हार | पदम 
प्रमुजी छद्वादेय, चरण कमल ग्रश्च॒ सारे सेव | जि० भा० ३। 
सुपारस नाथ है सप्तम स्वाम्री साथिया लंछन अन्तर ज़ामी | 
चन्द्र प्रथु अष्टम जिन राया, ठंछन - चन्द्र बरण प्रश्चु काया | 
जि० भा० ४.। सुबिधी नाथ सुध वेगी लीजो, अशुभ करम 
सब दूर हरीजो । दसमा तीथंकर सीतल- नाथ, श्रीवच्छ लंछन 
चरणा साथ | जि० भा०. ५। अश्रथांस नाथ हैं कंचन वरणा, 

३० 
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गेड़ा लब्छन प्रश्नुजी चरणा | बासपूजकु निस दिन ध्याउं, 
मन वंछित फल निश्र पाउं | जि० भा० ६। बविमलनाथ 
ग्यामा नन्‍्दा, ग्रश्चु जेसे हैं पूनम चंदा | अनन्तनाथ जिन राज 
कहावे, सिचानु पंखी चरण सुहावे । जि० भा० ७ | घरमनाथ 
पुजु हरप धरि वच्ञ लंछन हैं रल्पुरी। शांतीनाथ सदा 
सुखदाई, हरपचन्द के रहियो सहाई। जि० भा० ८ | कुथु 
नाथका रखिये ध्यान, जिनसे ऊपजे उत्तम ज्ञान। अर नाथ हैं 
बहु सुभ ज्ञानी, नन्दावरत की है जो निसानी | जि०भा० & | 
मछीनाथ काटों सब पाप, लंछन कलसा घारे आप | मिन- 
सुत्रतजी बहु सुखकारी, लंछन कछआ है जलूचारी | जि० 
भा० १० | नमीनाथ ध्याउ चित लाई, दुख सह्ृट सव दर 
पलाई | नेमनाथकु नित उठ पूजी, एसो देव नहि. कोई 
दुजो | जि० भा० ११। पारस ग्रश्रु मेरे मन भावे, ध्यावे ते 
निश्र फल पावे | वीर अञ्ठ जी बहु ऊपगारी पूरो बंछित आस 
हमारी | जि० भा० १५। गौतम स्वामी लवधि निधान, 
शिवरमनीकां दीजे दान ॥ जि० भा० १३ ॥ इति ॥ 
ठुमरी 
समझ जिन करो काहुसे ना ग्रीत। मिलन भली बिछ 
रन बुरी, जलो बलोये रीत। स० -टेर। उलछझ्त सुलझत 
धजा पवन संग, यहि कर्मचुकी रीत।स० १। रेठघड़ी 
ज्यू अवध तुमारों, उमर जाय सब बीत ।स॒० २। जो 
चेतन आतम सुख चाहे, छाड़ी सब - विपरीत | स० ३ । अमी 
चन्द गन्धन साहब भजु, वसकर मनकु' जीत ॥ स०४ ॥ इति 
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; प्रभाति"दादरा ... -४ ४: 

असे प्रश्न नेमनाथ मेरे मन बसीया। व्रिगड़ेमें. विराज- 
सान, ढुन्दुभी सुनत कान, अपसरा मिल करत गान; तान 
मान रसीया | ओ० १ । सिंघासन' विराज श्याम, जीत लिए 
रूप काम, देष्यादिल हप धाम, ब्याम नाम जसीया | औ०२। 
तीन छत्र चमर सार, पश्च वर्ण पुष्प धार, लद लहे असोक 
अरु, भाव मड़़ल हसीया | अ०३ | दिव्य धुनि मिली चंग 
द्वादशा बखाने अद्भ, अष्ट. आतिहाये संघ, कुशल चित बसीया ॥ 
आअ० ४ ॥ इति ॥ 

४ । गजल कहरवा 

हैं मुनासिव अपने घर वेलाग होकर आईये । लाग तो 
रखना नहीं छाजीम है. मन समझाइये । हैं० १ | लागमें- देखा 
तो क्‍या क्‍या छरतें आई नजर, तारमें लिपटी हुई दबसे 
इन्हें सुडझाइये, राग किसके हाथ हे और डोर किससे हैं 
लगी, घर व घरका नाच इसको देख गरत लाइये | हं०२ । 
दास जचुन्नीने जो देखा ज्ञानके चस्मे के वीच, आप तो 
वेलाग रख लगा अलग सुख पाइये || हैं? ३ ॥ इति ॥ 

, (.. केदारा तेबड़ा ' 
तुमहो तरण तारण हार, श्रीवधमान जिनन्दः स्वामी 
शिव सुखके दातार | तु० १। अगम अनन्त संसार सागर 
त्रिविधि-रज्ज अपार, अतुली बल-भगवंत तुम बिन, कौंन उतारें 
प्रार | तु० २ । अजु न मालीसम अपराधी, दीये “हैँ तुम तार 


/ 
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लगी? 


र्३े 


श्रेणिक नृपको आप जैसे, कीये करि उपगार | तु० ३ । मेघ 
कुमार रोहिणीयासे तारे, उधारे विषधार | तु०. ४ । ऐसे भ्री 
जिनराजजी को, मूढ देत विसार, हरपचंद कहें अभय मेरो 
आवागमण निवार ॥ तु० ४ ॥ इति ॥ 
सैरवों का दोहा 
ग्रथशुकी नाम अमोल है, जामे लगत न मोठ । नफा बहोत 
ठोठा नहि, भर भरके मन तोल | १ | ए जीव भूला फीरत 
हैं, ममताके किछोल । अश्वसेन के छाड़ले, श्रीपारस मुख बोल ॥ 
कल्याण का दा ५ 
सुख उपना दुख गल गए, निःकलंक भएण निरवाण | 
घर घरमें आनन्द भएण, तब ग्रगटी राग कल्याण | १ । राग 
को नाम कल्याण है, मेरे अ्रभुजी को नाम कल्याण। सकल 
सभाकु कल्याण है, तव होत कल्यांण कब्याण | २। जीवड़ा 
जिनवर पूजिये, ते संपति होय। राजा .नमे ग्रजा नमें 
बाल न बांकोी होय ॥ ३ ॥ इति ॥ 
ईमन का दोहा 
जग बछल जग सुभ करण, मनी मन मोहन तार । अठ 
पृट पूरव सार पद, नमो मंत्र नवकार | १ | इन भव एही सार 
है, पर भव एड़ी सार | सार पदारथ जगतमें, महामंत्र नव 
कार ॥ २ ॥ इति ॥ 
विहाग का दोहा 
महावीर मेरी खबर, लीमे दीन दयारू | तुझ विन दजे 


का 


कवनहें, सरणो ताको दाल । १। महा सनोहर सुभः भरे 
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पल पल तन छबि देत। ऐसे देवा सुत जायो, सेवक अघ हर 
लेत | २ | श्रीमहाग्रश्म॒ वीरजी; राम नारायण ईंस | बद्यादिक 
पद कज सदा, दास नमें कर सीस । ३ | साजन मन माने सही, 
जे भजसे सदीव । तो तेरे शिव रामको, वीर उधांरे जीव | ४ | 
महावीर साजन बड़े, सन्‍्त सरूप सुजान। पल पल सांसी 
सांसमें, सेवक दृती तुम भान | ५। ओं नमी श्री वीरके, 
चरण कमल निस दीस | सुख सींध मझनकरों, अठल बोध 
अब नीस ॥ ६ ॥ इति ॥ 


छ्न्द्‌ 


उपमा कनकदेव, उपमा न काहू तेव, चूल हेम तेम जेम, 
ज्योति मोती नीरकी । लंछन हजार आठ, करम दल दीना 
काट । योजन गमन रूप, वाणी एक वीर की | १? | पत्थर 
फटिक मांहि, ताउ पे विराजमान, बचन प्रकाशे ग्रश्च, घुट 
जैसे क्षीर की । तरण तारणं देव, सुरपति सारे सेव, ऐसी 
महिमा लोकमें, विराजे महावीर की । २। चौवीसमां महावीर 
सरवीर महाधीर, वाणी मीठी दूध क्षीर, सिद्धारथ नन्‍्द हे । 
नाग जैसी नार जाने, घटमें बेराग आने, योग लियो जग- 
मांहि, छोड़ा मोह फंद है। ३। चौदह हजार संत, तार दिया 
भगवंत, कर््मोंका किया अंत, पाम्या सुख कंद हैं । भणे 
सुनिचंद्र भाण, खुनो भविक गण, महावीर किया ध्यान, उपजे 
आनन्द है || ४ ॥ इति ॥ 
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गजल कब्चाली 
जिन धर्म का डंका आलममे, बजवा दिया वीर जिने- 
ब़रने, जिनवाणी का अमृत आलमसे बरसा दिया वीर. 
जिनेश्वरने | जि० ? | प्रश्ुु श्रीमुख से जो फरमाया, गणधरने 
उसको ग्रु थ लिया । कहा सार मंत्र नवकार जपो, फरेंमा दिया 
वीर जिनेश्वरने | जि० २। अज्ञान तिमिरं को दुर किया 
ओर ज्ञान का तेज ग्रसार किया | मिथ्यात अंधेरा मेट दिया, 
सय समान वीर जिनेश्वरने | जि० ३ | सदूगुरुने यह उपदेश 
दिया, प्रभु को समर ले मुढ़ जिया, भव सिंधु से तरजावेगा, 
फरमा दिया वीर जिनेश्वरने | जि० ४ | आनन्द वन्दत, प्रभु 
के चरणा ग्रश्नु नाम हैं संकट हरना, शरणा से हो जावे तरणा 

फरमा दिया बीर जिनेंख्वरने ॥| जि० ४ ॥ इति॥ 

प्ांड कदरवा . 

- में आदी जिनवर स्वामी की जय बोलु रे | अश्च॒ जब कल- 
कत्त में आए, नाहर वंश के कीर्ती बढ़ाये, जो नित्य ध्यावे 
फूल पावे, अन्तरकी पट खोल जे ज॑ | मं०१ | फटिककी शांति 
मुति विख्याता, संगमें वीर, सुविधीनाथा, झांकी निरखत 
मन हर्पाता, चन्द्रिका चरणों शिश नवाता जे जे ॥ में०२ इति ॥ 

ह देशी की चाल 
सीम॑धरजी से बंदना, नित हो जो हमारीरे | परम पुरुष 
जी से बन्दना, नित हो जो हमारी रे। मन बच काय त्रिके 
करी, सेवा चाई तुम्हारी रे | सी० १ । तुम तो महाविदेह मां 
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पूस हमे भरत मां बेठारे, मनड़ो चाहे ऊड़ी मिलू जायके 
पद भेट्र | सी० २ | यहां. तो आरो पांचमों, तिहां चौथों 
आरोरे, तुमे तिहां सुख भोगवो, हमको न सँभारोरे | सी० ३ । 
विद्या जंघाचारिणी, कोई लब्धि न दौसेरे जेहथी प्रश्च॒ पद 
भेटिये, मनड़ो घणो हींसेरे । सी० ४७ । बीज तणो जे चाँदलो, 
तेनी साथे हमारीरे | जाई पोंचेगी वंदना सुन ढिजो संभा 
रीरे | सी० ५। नंदन श्री श्रेयांसनो, अंगज सतकीनोरे, 
रूकमणी राणीनो बालमों दूजो ऋष नगीनोरे | सी० ६। 
स्वपनान्तर अश्रुजी मिल्या भयो परम आनन्‍्दोरे वृध जसबंत 
सागर तणों.जाई नीक छ् नींकोर ॥ सी० ७ ॥ इति ॥ 
मेरवी कहरवा 
केशरिया थासु ग्रीत करीरे साचा भाव सु । टेर | मथुकर 
मोद्यो मालती रे, में मोद्यो प्रभु नाम। अन्य देव को नहीं 
नम में, भज्ु अलख भगवान | के० १ | काला गोरा भेख 
विराजे बंडु क भेरव भारी रे। कई कई खंडीत करवा आया, 
लड़ी २ लोग हारीरे  कें० २ | नाभिराय मरू देवीके नंदा, 
सुख पुनम को चंदा । धनुप पांच सो सोवन काया, नगर 
अयोध्या का रायारे।| के० ३ | सेवक गावे भाव झुरे बड़ा 
नगरमें बास। : कालीदास कर जोड़ कहे छे जे जे त्रिलोकी 
नाथरे ॥ के० .9 ॥ इति॥ : । 
देशी यत्‌' 
. धूलेवा नगरमें. भेव्या ऋषभ जिनन्दरी | नाभि राय मरु 
देवी, माता. जनम्या श्रीजिनचंद्री |. धू० १.। सांचलि छरति 
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अतिही मनोहर केशरिया आनंद कंदरी | धृू० २। तीनलोक 
में अद्भ,त् महिमा सेव सुर नर इन्द्ररी | घु० ३। बहुत 
दिवसकी थी अभिलापा दरस देख आनन्दरी | धृ० ४ । देश 
देशके यात्री आये पूजा रचे बहु नंदरी | धृ० ४ । संबत उग- 
निश उपर सत्तर मिगसर पूनम चन्दरी। धू० ६। यात्रा 
करके तन मन हुलस्थे कीरत पुरण चंदरी | धृ० ७। विनय 
चन्द सहु मिल गुण गावे भव भव मेटो फंदरी॥ 
धृ० ८ ॥ इति ॥ 


हम्बीर बहार तेताला 
ऐसी दरशन दीजे बार वार । नाभिराय मरुदेवीके नंदा 
अबतो मोहे तार तार | १ | मस्तक मुकुट काने युग कुण्डल 
गले मोतियन के हार हार | २। अष्ट द्रव्य के पूजो सब मिल 
प्रमुकी चितमें धार धार। ३। काम क्रोध मंद लोभ पघेरके 
छोड़त नाही लार लार | ४। दास तिहांरे शरणमें आयो 
कर दो अबतो पार यार ॥ ४ ॥ इति ॥ 


थायेदर की चाल कहरवा 
महावीर जिनन्दा सुखनो कंदा बन्दु बारम्बार। अश्ु 
पूनमचंद त्रिशला नन्‍्दा बन्दु वारम्बार | म० | जगत विभू: 
पण वर्जित दूषण सत्य थया महावीर | भव भय भजन नाथ 
निरंजन विश्व थया बड़ बीररे | म० २। गोशाला नो उपसर्ग 
सहा बहु रोप न कीधों छगार | चंडकोशिया नो डंसन रोधन 
. उर समभाव विचाररे | म० ३। चन्दनवाला सती कुशमाला 
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पृण्ययति जगमाह। बाकुल तो वहु भाव बहराविने हर्ष 
धरि चित माहिरे | म० ४ । लोहेकी बेड़ीना फंद छुडाया थया 
भक्त भूषण उजमाल | मोक्षनी माला गुण रसाला वालि पति 
तत्कालरे | म० ४। त्रिश्ववन त्रावा जग विख्याता अुक्ति 
तना दातार | महावीर स्वामी महर कीरीने तार चन्द्रोदय 
ताररे ॥ म० ६ ॥ इति ॥ 


थियेदर की चाल कदरवा 
आज रच्यो हे समोसरणजी इन्द्र नरेंद्र सब मिली। 
धन २ आज दिन, ग्रशुजी को दरशन करतां भव २ पाप हरा, 
क्या शोभा मन लोभी देशना अति प्यारी अमृत समर वाणी 
सुन श्रवर्ण इन्द्र नरेंद्र सवे मिली ॥ 


कल्याण तेताला 

वदन परि वारी जाऊँ वीर जिनन्दा, वीर जिनन्दा बारी 
चरम जिनन्दा सिंह लछन सुख कन्दा | वदन० टेर। सिद्धारथ 
त्रिसलाजीके नन्‍्दा वद्ध मान जिन चन्दा | बदन० १। 
संमोशरण बीच आप विराजे सेवत सुर नर बृन्दा | वदन० 
२। देशना अमृत भ्विजन तारण भव भव पाप पुलीन्‍न्दा | 
वृदन० ३। पावापुरीमें मोक्ष सिधाया शासन दीपक चंदा । 
वदन० ४। ऐसे ग्रश्चुकी बंदत पूजत नित २ होत आनन्‍्दा। 
वृदन० ४। सेवककी ग्रश्मु यही बिनती सुनीये वीर जिनंदा | 
वृदन० ६ ॥ इंति ॥ 
कप 
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थीयेटर की चाल दादरा 
सनिये प्रथम जिनन्द काटो कर्मोंके फंद में तो ध्याईँ 
जिनन्द आनन्द करना | सु० टेर। मरुदेवीके नन्‍्द नाभिराय 
कुल चंद वंश इक्षाकु जिनन्द मैंने लिया सरना | सु० १। 
वर्ण कश्वन सुहाय धन्ुस पांच सो काय लक्ष चौरासी अड्ड 
पूर्व जिनका वरना | सु० २। सेवा करते हैं इन्द्र सुर संग 
और चंद्र कई खगेंद्र है बन्द ब्जन हरणा | सु० ३। राम 
चन्द्र सुरि गावे सेवा चरणोंकी चावे पहले जिनवर सुहावे मेरा 
मेटो मरणा ॥ सु० ४ ॥ इति ॥ 
कानड़ा तेताला 
दरिसन आ्राण जीवन मोहें दीजें, बिन दरिसन मोहि 
कल न परतु है, तलफ तलफ तन छीजे | दरि० १ | कहा 
डे कछ कहत न आबत, बिन सेजा क्यु जीजे। सोहं खाह 
सखी काहु मनाबो, आपही आप पतीजें | दर० २ | देउर 
देरानी सासु जेठानी, भ्रुहि सब मिली खीजें। आनन्दघन 
बिन ग्रान न रहे छिन, कोडी जतन जो किजें॥ दर०३ ॥ 
हमीर तेताला 
क्या तकसीर विचारी ग्रशु मेरे | क्या० टेर। श्री महावीर 
हमारे। अभु० १। तारण हारे अब मोहे तारों मैं गई 
शरण तिहांरे | ग्रभु०२ । करूँ दरशन अभ येही में चाहुं छेदिये 
कर्म कुठारे | अभु० ३ । होय दया जिनजी की मोपर जिनचंद 
ओर निहारे॥ ग्रमु० 9 ॥ इति ॥ 
मिश्र कहरवा 
गाव २ खुशीसे गायो सभी मिल वीर अ्रभु दरबार के | 
( अरे हांरे ) दिल भरके गावो सवे खुशीये मनावो आये है 
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दिन निर्वानके | गा० १। तजिसला के नन्दन त्रिजग बंदन 
कंचन वरण दीदारके | गा० २ । शासन नायक शिव सुख 
दायक महिमा है जाकि अपारके | गा० ३ । संवत उगनीश 
उपर बहोत्तर कातिक कृष्ण उदारके रूप छत्र और इन्द्र केशरी 
आवागमन निवारके ॥ गा० ४ ॥ इति ॥ 
मिश्र पीछू कदरवा 
मेरे ग्रभु चरम बीर जिनराया। हारे प्रिद्धारथ कुल मंदिर 
घ्वज सम. त्रिसला जननी जाया | निरुपम सु दर प्रभु दरसनतें, 
सकल लोक सुख पाया | मेरे० १ | वाम चरण अंगुष्ट फरसते 
सुर गिरिचर कंपाया। इन्द्रभूति गणघर झुख्य झुनिजन, 
सुरपति वंदित पाया | मेरें० २। बद्ध मान शाशन सुखदाया, 
चिदानंद घनकाया । चंद्र किरण गुण विमल रुचिरधर, शिव- 
चन्द गणी गुण गाया ॥ मेरं० ३ ॥ इति ॥ 
सिश पीछ कहरवा 
भव्य नित पीजो धीधारी । जिन वानी सुधासम जानके 
नित पीजी धीधारी | वीर मुखारविन्दसे अगठी जन्म जरा 
गति टारी, गोतमादिक उर घट व्यापी यह परम सुरुचि कर- 
तारी | सलिल समान कठिठ मल भंजन बुध मन रंजन हारी 
भंजन विश्रम धुल प्रमंजन मिथ्या जलूद निवारी | भव्य० । 
कल्याण तरु उपबन धरणी यह तारण भव जल नारी, वन्‍्ध 
विदारण पनी छेनी मुक्ति निशेनी सम्हारी | भव्य० १ । स्वपर 
स्वरुप प्रकाशनकु यह भानु कछा अविकारी, सुनिमन कुमुदिनि 
मोहन शशिसम सुख सुमन सवारी | भव्ये० २। याकु 
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सेवत वेबत निजपद नश्नत अविद्या सारी | तीन लोक पद 
पुजत जाके जानत जग हितकारी | भव्य० ३। कोटि जीब 
सम महिमा जाके कह न सके पटधारी । आनंदघन प्रभु केम 
कहें यह अधम उधारण हारी ॥ भव्य० ४ ॥ इति ॥ 
दुर्गा भपताला 
कृपा करो मोपे, दीन दयाढरू, डोलत नेया मोरी मझधार, 
पलटा-सारेमप घेस घप सप घसा धपषम धपम रेस, 
? घपषमप धूसा धपममप धस धपम धपम रेसा 
” सारेमप घस रेसा धपम धपम घपमरेस, 
देशी की चाल 
ऋषभ जिणंद सु ग्रीतड़ी, कीम कीजे हो कहो चतुर 
विचार ।अभ्चुजी जई अलठगा वसिया, तिहां किने नवि हो को 
वचन उच्चार | ऋ० १। कागछ पन पहुंचे नहीं, नवि 


पहुँचे हो तिहां को परधान। जे पहुंचे ते तुम समो, नवि 


भाखे हो कोनचु व्यवधान | ऋ० २। ग्ीत करे ते रागीआ, 
जिनवरजी हो तुमे तो बीतराग | श्रीतड़ी जेह अरागीथी, 
भेलववी ते हो लोकोत्तर मार्ग | ऋ०३ । श्रीति अनादिनी विष 
भरी, ते रीते हो करवा मुझ भाव | करवी निर्विष ग्रीतड़ी, 
किण भांते हो कहो बने बनाव | ऋ० ४। ग्रीति अन॑ती 
पर थकी, ज॑ तोड़े हो ते जोड़े ऐह | परम पुरुष थी रागता, 
एकत्वता हो दाखी गुण गेह | ऋ० ४। ग्रभ्ुुजीने अवलंबता 
निज अश्भुता हो ग्रगटे गुण राश । देवचंद्रनगी सेवना आपे मुझ 
ही अविचल सुख वास ॥ ऋ० ६ ॥ इति ॥ 


है: “कब्र, 
5०... 
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से आनन्दवनजी, देवचन्द्रजी, सशोविजयजो 
तथा मोदनविजयजी की रचनाओंमें से 
संगृहीत चौबिसी 
अभी ऋषलस जिनस्सवन 
ऋषभ जिनेश्वर ग्रीतम माहरोरे और न चाहुंरे कन्त, 

रीइयो साहेव संग न परिहरे रे, भांगे सादि अनन्त | ऋ० १ | 
ग्रीत सगाई रे, जगमां सहु करे रे ग्रीत सगाई न कोय; 
ग्रीत सगाई रे निरुपाधिक कही रे, सोपाधिक धन खोय ) 
ऋ० २। कोई कंत कारण काष्ट मक्षण करे रे मिलसु' कंतने 
धाय; ऐ मेछो नवि कहिये संभवेरे मेलो ठाम न ठाय। 
ऋ० ३ | कोई पतिरज़्न अति घणु तप करे रे, पतिरंजन 
तन ताप; ऐ पतिरजन में नवि चित्त धयु रे, रज्ञन धातु 
मिलाप | ऋ० ४७। कोई कहे ठीला रे अछडख अलख तणीरे, 
लख पूरे मन आशय, दोप रहितने लीला नवि घटेरे लीला 
दोष विछास | ऋ० ४। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कह्य रे; 
पूजा »खंडित एह; कपट रहित थई आतम अरपणारे आनंद- 
धुन पद रेह ॥ ऋ० ६ ॥ इति ॥ 

श्री अजित जिनस्तवन 

वारी हुँ जितशत्रु सुत॒ तना झुखड़ाने मठके। टेर १। 

ओलमग अजित जिनंदनी माहरे मन मानी । मालति मधु करनी 
परे बनी श्रीति अछानी । अबर कोई जाँचु नहीं ब्रिन स्वामी 
सुरंगा । चातक जिम जलूधर बिना नवि सेवे गंगा | वा०२। 
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ए गुण अभ्चु के न बिस्तरे सुनि अन्य अशंसा छिललर किन 
विध रति धरे मानसरना हंसा | वा० ३ । शिव एक चंद कला 
थकि लहि ईव्वरताई। अनन्त कलाधर मैं धरयो, मुझ 
अधिक घुण्याई | वा० ४ | तू वन, तू मन, तन तू ही, ससनेहा 
स्पामी। मोहन कहे क्रबि रूप नो जिन अन्‍्तर्यामी॥ 
वा० ४ ॥ इति॥ है... 
श्री सम्भव जिनस्तवन 

सम्भव जिनवर विनती अबधारों गुण ज्ञातारे | खामी 
नहीं मुश्त खिदमते, कदीय होशो फलदातारे | सं १। कर 
जोड़ी उभो रुं रात दिवस तुम ध्यानोर | जो मनमां आनो 
नहीं तो शु' कहिये छानोरे । सं० २। खोट खजाने को नही 
दीजिये बंछित दानोरे। करुणा नजर अश्ुजी तणी वाधे 
सेवक वबानोरे | सं० ३। काल लव्धि मुझ्त मति गणो भात्र 
लव्धि तुम्र हाथेरे लडथडतु' पण गज पच्चु. गाजे गय 
वर साथेरे । सं० 9 । देशो तो तुमहीं भला, वीजा तो नवि 
जाचु रे। बाचक यश कहे सांइश फहलशे ऐ मुझ सांचु रे ॥ 
सं० ४ ॥ इति ॥ 

श्री अभिनन्दन जिनस्तवन 

अभिनन्दन जिन दरिसन तरसियरे दरिसन दुलभ देव, 
तत मत भदर जो जद पूछिये सह थापे अहमेव | अ० १। 
सामान्ये करी दरिशन दोहल' निर्णय सकल विशेष, मदमें 


| अब 


पेरथोरे अंधो केम्र करे; रवि शशि रूप विछेख |अ० २ | 
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हेतु विवादे हो चित्त धरी जोइए। अति दुर्गेग नयवाद आगम 
वादे हो गुरु गम को नहीं ऐ सबलो विपचाद | अ० ३ । 
घाति डुगर आड़ा अति घणा तुझ दरिसन जगनाथ | धीठाई 
करी मारग सचरु, सेंगु कोइ न साथ | अ० ४। दरिशन 
दरिशन रटतो जो फिरु तो रण रोझ समान । जेहने पिपासा 
हो अम्नतपाननी किम भांजे विषपान | अ० ४ | तरस न आवे 
हो मरण जीवन तणों सीधे जो दरिसिन काज दरिसिण हुलेभ 
सुलभ कृपा थकी आनन्द्धन महाराज ॥ अ० ६ इति ॥ 
श्री सुमलि जिनस्तवन 

सोभागी जिनस राग्यो अविहड़ रंग | टेर। सुमति 
नाथ गुण सु मिलिजी बाघे झुझ्न मन श्रीति | तेल बिन्दु 
जेम बिस्तरेजी जल मांहे भठी रीति | सो० १। सज्जन सु 
जे ग्रीतड़ीजी छानि ते न रखाय। परिमल कस्तूरी 
तनो जी महि मांहे महकाय |सो० २। आंगलिये नवि 
मेरू दकाये, छावड़िये रबि तेज। अंजलिमां जिम गंग 
न माये, मुझ मन तिम ग्रश्चु हेश | सो० ३। हुवो छिपे नहिं 
अधघर अरून जिम खाता पान सुरंग। पीवत भर भर 
प्रभु गुण प्याला, तिम तुझ सुझ अमर अभ्ंग | सो० ७। 
दांकि इश्लु परालस जी, न रहे लहि बिस्तार। वाचक यश 
कहे अञ्ठु तनो जी, तिम सुझ ग्रेम ग्रकार ॥ सो० ५४ ॥ इति ॥ 

श्री पद्मपभ जिनस्तवन 
पत्मग्रम जिन सांभलो करे सेवक ओ अरदास हो; पांति 


बेसाड़ियो जो तुम्हे तो सफल करो आश हो। प० १। 
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जिन शासन पांति ते ठवि मुझ आप्यु समकित थार हो, 
हवे भाणा खड़ खड़ कुण खमे, शिवमोदक पिरसे रसाल हो | 
प्‌० २। गजग्रासन गलित सिची करी, जीवे| कीडीना 
बंश हो; वाचक यश कहे अम चित्तथरी दीजे निज सुख 
एक अंश हो ॥ प० ३ ॥ इति ॥ 
ओर खुपाश्ये जिनस्तवन 

श्री सुपास जिन बवन्दिये सुख सम्पत्ति नो हेतु ललना; 
शांत सुधारस जलनिधि, भवसागर मां सेतु ललना | श्री०१ । 
सात महा भय टाठतो सप्तम जिनवरदेव छलना । सावधान 
मनसा करी, धारों जिन पद सेव ललना । श्री० २ | शिव शंकर 
जगदीश्वरु चिदानन्द भगवान ललना; जिन अरिहा तीर्थकरु 
ज्योति स्वरूप असमान ललना। श्री० ३। अछलख निरश्ञन 
वच्छछु सकल जन्तु विश्राम ललना; अभय दान दाता सदा 
पूरण आतम राम ललना | श्री० ४ । वीतराग मंद कर्पना 
रति अरति भय शोक ललना; निद्रा तंद्रा दु्देशा रहित अबा- 
घित योग ललना । श्री० ५। परम पुरुष परमातमा परमेश्वर 
परधान ठलना, परम पदारथ परमेष्टि परमदेव परमान ललना । 
श्री० ६। विधि बिरंचि विश्यभर हृपिकेश जगनाथ छलना; 
अधहर अधर्ोचन धनी मुक्ति परम पद श्वाथ ऊलना | श्री०७। 
ऐस अनेक अभिवा घरे अनुभव गम्य विचार ललना, जेंह 
जञाण तेहने करे आनन्दधन अवतार ॥ श्री० ८ ॥ इति ॥ 

श्री लम्द्रध्स जिनस्मवन 

देखन दे रे सखि मोहे देखन दे. चन्द्रअभ मुखचन्द | 

मोहे० ठेर। उपश्म रसनों कंद सखि, सेवे सुर नर इन्ट्र 
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सखि गत कलिमल दुख इन्द | सखि मोहे० १| सुहम मि- 
गोदे न देखियो सखि वादर अति ही विशेष, पुढबी आउ 
न लेखियो सखी तेउ बाड़ न लेश | सखि मोहे० २। 
वनस्पति अति घणा दिहा सखि दीठो नहींय दीदार, विति 
चौरिन्द्री जल लिहा सखि, गति सन्नि पण धार | सखि मोहे० 
३। सुर तिरि निरय निवासमां सखि मन्ुुज अनारज साथ, 
अपजजतां प्रतिभा समां सखि चतुर न चढियो हाथ | सखि 
मोहे० ७ । ऐम अनेक थलू जाणिये सखि दरिसन विन जिन 
देव, आगमथी मति आणिये सखि कीजे निर्मल सेव | सखि 
मोहे० ५। निर्मल साथु भगति छही सखी योग अवंचक . 
होय | किरिया अवंचक तिम सही लखि फल अवंचक जोय | 
सखि मोहे० ६ । प्रेरक अवसर जिनवरु सखि मोहनीय क्षय 
जाय, कामित प्रण सुरतरु सखि आनन्दघन प्रश्मु पाय ॥ 
सखि मोहे० ७ ॥ इति ॥ 


श्री सविधि जिनस्तवन 


सुविधि जिनेसर पाय नमीने शुभ करणी एम कीौजेरे | 
अति घणो उलट अंग धरीने ग्रह उठी पूजीजेरे | सुविधि० १ । 
द्रव्य भाव शुचि भाव धरीने हरखे देहरे जइणरे। दृह तिग 
पण अहिगम सांचवता, एकमना धुरि थइएरे। सुविधि०२॥। 
कुसुम अक्षत बर-वास सुगंधों धुष दीप ,.मन साखीरें। अंग 
पूजा पण भेद सुनि ऐम गुरु मुख आगम भाखीरे । सविधि० हे। 
एहनु फल दोये भेद सुणीजे, अनन्तर ने परंपररें; आणा 

श्र । 
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पालण.. चित्त गअसन्‍नी झुगति सुगति सुर मन्दिररे। 
सुविधि० ४ । फूल अक्षत वर धुप पइवो गंध नेवेद्ध फल जल 
भरीरें, अंग अग्र पूजा मी अड़विध भावे भविक शुभगति 
वरीरे | सुविधि०१ । सत्तर भेद एकबीश प्रकारे अद्योत्तर 
शत भेदेर भाव पूजा वहु विध निरधारी दोहग दुर्गति छेदेरे। 
सुविधि० ६। तुरिय भेद पडिवति पूजा, उपशम खीणा 
सयोगीरे, चउहा पूजा इम उत्तरझ्यणे, भाखी केवल भोगी 
रे [ सुविधि० ७। एम पूजा बहु भेद सुणीने सुखदायक 
शुभ करणीरे।; भविक जीव करशे ते लेशे, आनन्दघन पद 
'घरणीरे ॥ सुविधि० ८ ॥ इति ॥ 


# . 
श्री इणश्तिल जिनस्तवन 


श्री शीतठ जिनि भेटिये करी भक्त चोखु चित्त हो; 
तेहथी कहो छात्र किश्यु, जेहने सॉंप्यां तन मन वित्त हो 
श्री० १। दायक नामे छे घणा पण तु सायर ते कृूप हो, 
ते बहु खजवार तगतगे तु दिनकर तेज स्वरूप हो | श्री०२ | 
मोटा जाणी आदर्यो, दारिद्र भांजों जगतात हो; तु करुणा 
वंत शिरोमणि हुँ करुणापात्र विख्यात हो। श्री०३ | अंतर 
जामी सवि लह्े अम मननी जे छे बात हो; मा आगल मासा- 
लना शा वरणववा अबदात हो | श्री०9७ | जानो तो तानी 
किश्यु, सेव। फल दीजे देव हों | वाचक यश कहें दीलनी 
अं ने गमे मुझ मन देव हो ॥ श्री०५ ॥ इति ॥ 
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श्री श्रेयास जिमस्तवन ्् 
श्री श्रेयांस जिन अन्तरजामी, आतमरागी नामी रे; 
अध्यातम मत परण पार्मी सहज म्ुगति गतिगामी रे | श्री०१। 
सयल संसारी इन्द्रियरामी, मुनि ग्रुण आतमरामी रे; गुख्य 
पणे जे आतमरामी, ते केवल निःकामी रे। श्री० २। 
निज स्वरूप जे किरिया साथे, तेह अध्यातम लहियेरे; जे 
किरिया करी चठगति साधे, ते न अध्यातम कहियेरे | श्री० 
नाम अध्यातम ठवण अध्यातम, द्रव्य अध्यातम छंडोरे; 
भाव अध्यातम निज गुण साथे, तो तेहशु रह मंडोरे। 
श्री० ४ | शब्द अध्यातम अर्थ सुणीने, निर्विकतप आदर- 
जोर, शब्द अध्यातम भजना जाणी, हान ग्रहण मति धर- 
जोर | श्री० ४५। अध्यातम जे वस्तु विचारी, वीजा जाण 
लवासीरे, वस्तु गते जे वस्तु ग्रकाशे, आनन्द्घन मत 
बासीरे ॥ श्री० ६ ॥ इति ॥ 
श्री वासुप्रूज्य जिनस्तवन 
बासुपूज्य जिन त्रिश्रुवन स्वामी, घननामी परनामीरे 
निराकार साकार सचेतन, करम करम फल कामीरे | वा० १। 
निराकार अभेद संग्राहक, भेद ग्राहक साकारोरे, दश्शन ज्ञान 
दुभेद चेतना, वस्तु ग्रहण व्यापारोरे | वा०२ | कर्चा परिणाम्री 
परिणामो, कर्म जे जीवे करियेरेीं, एक अनेक रूप नय वादे, 
नियते नर भनुसरियेर | वा० ३। दुःख सुख. रूप करम फल 
जानो, निश्चय एक आनंदोरे, चेतनता परिणाम न चुके, चेतन 
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कहे जिनचंदोरे | वा० ७ | परिणामों चेतन परिणामों, ज्ञान 
क्रम फल भावीर, ज्ञान करम फल चेतन कहिए, लेजो तेह 
मनावीर | वा० ५। आतमज्ञाणी अ्मण कहावे, वीणा तो 
द्रव्य लिंगीरे, वस्तुगते जे वस्तु अ्रकाशे आनंदधन मत 
संगीर ॥ बासु० ६ ॥ इति ॥ 
श्री विश्वल जिनस्तवन 

विमत जिन विमठता ताहरी जी अबर बीज न कहाय; 
लघु नदी जिम तिम लंबियेजी स्वयंश्ुरमण न तराय | वि०१॥ 
सयल पुदवी गिरि जल तरुजी कोई तोले एक हत्थ, तेह पण तुझ 
गुणगण मणीजी भाखवा नहीं समत्थ | बि० २। सब पुदूगल 
नम धर्मनाजी तेम अथर्म प्रदेश तास गुण धर्म पञ्नब सहुजी 
तुझ गुण एक तणों छेश |वि० ३। एम निज भाव 
अनंतनीजी अस्तिता केदली थाय; नास्तिता स्वपरपद 
अस्तिताजी तुझ सम्रकाल समाय। वि० ४। ताहरा शुद्ध 
स्वभावनेजी आदरे घरी बहु मान तेहने तेहीज नीपजेजी ए 
कोई अद्भुत तान | वि० ४ | तुम प्रभ्च॒ तुम तारक विभुजी, 
तुस समी अबर न कोय; तुम दरिसण थकी ईं तयथोंजी शुद्ध 
आलंबन होय | वि०६ । प्रभु तणी विमलता ओलखाजी जेकर 
थिर मन सेव; देवचन्द्र पद ते लहजी विमल आनन्द स्वयमेव | 
विमढ्ृ० ७ ॥ इति ॥ 

श्री अनन्तनाथ जिनस्तवन 

धार तलवारनी सोहली, दोहली चौदमा जिनतणी 

चरण सेवा, धार पर नाचता देख बाजीगरा, सेत्रना धार 
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पर रहे न देवा | धार० १। एक कह सेविये विविध किशिया 


करी, फल अनेकांद लोचन न देखे; फल अनेकांत किरिया 
करी वापडा, रडबड़े चार गति मांह छेखे | धार० २। 
ग़च्छना भेद बहु नयण निहालतां, तत्यनी वात करवा मे 
लाजे; उदर भरणादि निज काज करता थका, मोह नड़िया 
कलिकाल राजे, | धार० ३। वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठों 
कह्यो, वचन सापेक्ष व्यवहार साचो, वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार 
फल, सांभलठी आदरी कांइ राचों | थार० 9। देव शुरू 
धर्मनी शुद्धि कहो केम रहे केम रहे शुद्ध श्रद्धा न आणो शुद्ध 
श्रद्धा बिन सन किरिया करी; छारपर लिंपणु' तेह जाणो । 
घार० ५। पाप नहीं कोई उत्सुत्र भाषण जीस्यो, धर्म नहिं 
कोई जग सत्र सरिखो; खज् अनुसार जे भविक किरिया करे, तेहलु' 
शुद्ध चारित्र परिखों। घार० ६ | एह उपदेशनो सार संक्षेषथी 
जे नरा चित्त मां नित्य भ्यावे; ते नरा दिव्य बहु काल सुख 
अनुभवी नियत आनन्दघन राज पावे ॥ घार० ७ ॥ इति ॥ 


ओ्री धर्मनाथ जिमस्तवन 


धरम जिनेश्वर गार्ड रज्ञशु, मंग म॑ पडशो हो ग्रीत 
जिनेसर | बीजो मन मन्दिर आणु नहीं, ए अमर कुलवट 
रीत जिनेसर | धर्म० १ । धरम धरम करतो जग सहु फिरे, 
धरम न जाणे हो मर्म जिनेसर | धरम जिनेसर चरण प्रद्या 
पछी, कोइ न बांधे हो कर्म जिनेसर | धर्मं० २। अ्रवचन 
अंजन जो सदूगुरु करे, देखें परम निधान जिनेसर। हृदय 
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नयन निहाले जगधणी महिमा मेरू समान जिनेसर | 
धर्म० ३ । दोड़त दोड़त दोड़त दोड़ियो, जेती मननीर दोड़ 
प्रेम ग्रतीत विचारों दु कड़ी-गुरु गम लेजोर जोड़ जिनेसर । 
धर्म०४ । एक पखी किम प्रीति घरे पड़े उमभय मल्या होय संधि 
जिनेसर | हुँ रागी हुँ मोहे फंदिओ तु निरागी निरबंध 
जिनेसर | धर्मं० ४५। परम निधान अगट मुख आगले, 
जगत उछ थी हो जाय जिनेसर | ज्योति बिना जुओ जग- 
दीशनी, अंधों अंध पलाय जिनेसर | धमें० ६। निरमल 
गुण मणि रोहण भूधरा, गुनिजन मानस हंस जिनेसर | 
धन्य ते नगरी धन्य वेला घड़ी माता पिता कुल वंश जिनेसर। 
धरम० ७। मन मधुकर वर करजोड़ी कहे, पदकज निकट 
निवास जिनेसर। घननामी आनन्दघन सांभलो, ए सेवक 
अरदास जिनेसर ॥ घमें० ८ ॥ इति ॥ 


भ्री शान्ति जिनस्तवन 

शान्ति जिन एक मुज विनती, झुनों त्रिश्ुवन रायरे, 
शान्ति स्वरूप केम जानिए, कहो मन किम परखायरे। 
शान्ति० १। धन्य तु आतम जेहने एहवो अ्श्ष अवकाशरे। 
धीरज मन धरी सांभलों कह शांति अतिभासरें। शांति० २। 
भाव अविशुद्ध सुविशुद्ध जे, क्या जिनवर देवरे। ते तमे 
अवितत्थ. सदृहें अथम ए श्वांतियद सेपरे | शांति० ३। 
आगमधर गरू समक्तिति क्विरिया संबर साररे, संग्रदायी 
अवंचक सदा शुच्ची अलुभवाधाररे | शांति० ४७। शुद्ध 
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आहलम्पन आदरे, वजी अबर जंजालरे। ताम्सी वृत्ति सबि 
परिहर, भेज सालिक सार । शांति० ५। फठ विसंवाद 
जहमां नहि शब्द ते अथ सम्बन्धीरे | सफल नगवाद व्यापी 
रो, ते शिव साधन सन्धिरे | शान्ति० ६। विधि गतिपेध 
करी आतमा पदार्थ अधिरोधरे। ग्रहण विधि महाजने 
परिग्रझ्ी, इस्पो आगम बोबरे | शान्ति० ७। दुष्ट जन संगति 
परिहृरि भनत्ने सुगुरु संतानर, जोग सामब्य चित भाव जे परे 
मुगति मिदानरे | शाम्ति० ८ मान अपमान चित्त सम गणे 
सम गण कनक पायाणरे । बंदक निंदक सम गणे इसो होथे 
जाणर | शान्ति०६ | सब जग जन्तुने सम गे; सम गण ठण 
मणि भावरे | मुक्ति संसार बेहू सम गण, शुणे भवजल निधि 
नावरे | शान्ति० 2० । आपणा आतम भाव जे, एक चेतन 
आधाररे । अबर सबि साथ संयोगथी, एह निज परिकर साररे । 
गान्ति० १? | प्रभु मुखथी एम सांभमली कहे आतमरामरे | 
ताहर दरिसण निस्तर्यो, मुझ सीधां सवि कामर । शांति० १२ 
अही अह हुं मुझने कई, नमो मुश नमो मझर। अमित 
फल दान दातारनी, जेहनी भ्रट थई तुझर | शान्ति० १३ । 
शान्ति सरूप संश्षेपथी, क्या निज पर रूपरे | आगममांहे 
विस्तार घणों कह्यो शान्तिजिन भूपरे। शान्ति० १४। 
शान्ति सरूप एम भावशे धरी शुद्ध प्रणिधानरे। आनन्द- 
घन पद पामशे, ते लेहेश बहु मानरे ॥ शान्ति० १४॥ इति ॥ 
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ओ कु थुनाथ जिनस्तवन 
. कुथु जिन मनडु किमही ने बाजे, हो छुथु जिन। 
जिम जिम जतन करीने राखु , तिम तिम अठछगु भाजे हो। 
कु ० २। रजनी व्रासर वसती उजड़ गयण पायाले जाय | साप 
खाय ने मुखड़ थोथु, एह ओखाणो न्याय हो। कु २। 
मुगति तणा अभिलापी तपिया, ज्ञानने ध्यान अभ्यासे | वयरीडु 
काई एहबु' चिंते, नाखे अबले पासे हो। कु० ३। आगम 
आगमधरने हाथे; नावे किण विध आंकु; किहां कणे जो हठ 
करी हटकु तो, व्याल तणी परे वाकु हो | कु ० 9७ । जो ठग 
कहुँ तो ठगतो न देखु, साहुकार पण नांही, स्व मांहेने संहु 
थी अलगु, ए अचरिज मन माही हो | कु० ४ | जे जे कह 
ते कान न धारे, आप मते रहे कालो | सुरनर पंडित जन सम- 
शावे, समझे न मारो सालो हो। कु० ६ | मे जप्यु ए लिग 
नपु सक, सकल मरदने ठेले | बीजी बाते समरथ छे नर, एहने 
कोई न झेले हो | कु ० ७ | मन साध्यु तेणे सघछ साथ्यु एह 
ब्रात नहिं खोटी । एम कहे साध्यु' ते नवि मान, एकही बात 
छे मोटी हो | कु ० ८ | मनर्ड, दुराराष्य ते वस आप्यु, 
आगम थी मति आणु । आनन्दघन ग्रश्मु माहरू आणों तो 
सालु करी जानु हो ॥ क्ु० £ ॥ इति ॥ 
श्री अरनाथ जिनस्तवन 

धरम परम अरनाथ नो, क्रिम जाणु भगवन्तर | स्वपर 

समय समजावीए महिमावत महंतर | धरम० १ ॥। शुद्धातम 
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अनुभव सदा, स्वममय एड ब्रिलासरे | परवड़ी छांहड़ी जे पड़े, 
ते परसमय निवासरे | ६०२ | तारा सम्षत्र ग्रह चंदनी, ज्योति 
दिनेश मझाररे | दरशन ज्ञान चरण थक्की, शक्ति निजातम 
धाररे | ध० ३ । भारी पीलो चीकनो, कनक अनेक तरंगरे। 
पयाय दृष्टि ने दोजिय, एक कनके अभंगरे | थै० ४ | दरशन 
ज्ञान चरण थकी, अलख स्वरूष अनेकरे | निरविकल्प रस 
पीजिए, शुद्ध निरंजन एकरे | शर० ५ । मरसारथ पंथ जे कहे, 
ते रंजे एक तंतत | ज्यवहारे छख जे गहे तेहना भेद अनंतरे। 
धृ० ६ | व्यवहार लखे दोहिलों, कांई न आये हाथरे, झुद्ध तय 
थापना सेवतां, नवी रहे दुचिधा साथरे | ० ७। एक पखी 
ठलख ग्रीतनी तुम साथ जगनाथरे | कृपा करीने राखजों, चरन 
तले ग्रही दाथरे | ध० ८ । चक्री घरम तीरथतणों, तीरथ फल 
ततसाररे । वीरथ सेवे ते लहे, आनंदधन निरधाररें || ध० ६ ॥ 
श्री मल्लिन्नाथ जिनस्तवन 


सेवक किम अवगणिये हों, मल्लि जिन एह अब शोभा- 
सारी | अबर जेहने आदर अति दिये, तेहनें भूल निवारी हो। 
म० ? । ज्ञान स्वरूप अनादि तुमारूँ, ते छीध तमे ताणी, जुबो 
अज्ञान दशा रीसाबी, जातां काण न आणी हो । म०२। निद्रा 
सुपन जागर उजागरता तुरियावस्था आवी,निद्रा सुपन दशा 
रिसाणी जानी न नाथ मनावी हो | म० ३। समक्रित साथे 
सगाई कीधी, सपरिवारस गाढी । मिथ्यामति अपराधण जानी, 
घरथी बाहिर कादी हो। म० ४ | हास्य अरति.रति शोक 
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दुगंछा भय पामर करसाली। नोकपाय श्रेणी गज चढ़ता, 
दान तणी गति झालीहो | म० ४५ | राग इप अवधिरतिनी 
परिणति ए चरण मोहना योधा; बीतराग परिणति परिणमता, 
उठी नाठा बोधा | म० ६। वेदोदय कामा परिणामा काम्य 
करम सहु त्यागी | निःकामी करूणारस सागर अनंत चतुष्क 
पद पागी हो | म० ७ | दान विघन बारी सहुजनने, अभयदान 
पद दाता | लाभ विघन जग विघन निवारक, परम लाभ रस 
माता | म० ८ | वीय विधन पंडित बीय हणी, पूरन पदवी 
योगी । भोगोपभोग दोय विधन निवारी पूरण भोग सुभोगी 
हो | म० ६ | ए अदार दूषण वरजित तनु झ्ुनिजन बदृदे 
गाया अविरति रूपक दोप निरूपण; निरदूषण मन भाया 
हो | म० ?० | इण विध परखी मन विसरामी, जिनबर गुण जे 
गावे। दीनवंधुनी महिर नजर थी आनन्दधन पद पावे 
हो ॥ म० ११ ॥ इति ॥ 


श्री सुनिसुत्रत जिनस्तवन 


म्निस॒न्नत जिनराय, एक मुझ बिनती निसुणों। मु० । 
आतम तत्च कयु जान्यु जगत गुरू, एह विचार मुझ कहियो, 
आतम तच् जाण्या विण निर्मल चित्त समाधि नवि लहियो । 
प्रु० १ | कोई अबंध आतम तत्त मानें, किरिया करतो दीसे । 
क्रिया तणु फल कहों कुन भोगवें, इम पूछयु' चित्त रीसे | 
मु० २। जड़ चेतन ए आतम एकज, स्थावर जंगम सरिखों । 
दुःख सुख गझंकर दूषण आये चित्त विचारी जो परिखों | म०३ | 
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एक कहे नित्यजण आतम तत्व आतम दरसन लीनो | कृत 
विनाश अक्ृतागम दृूषण नवि देखे मतिहीनों | शु० ४७ । 
सौगत मत रागी कहे वादी क्षणिक ए आतम जानो | बंध 
मोक्ष सुर दुःख नवि घटे, ये विचार सन आणो | झु०४ । भूत 
चतुष्क वजित आतम तत्त सत्ता अछगी न घटे | अंध शक्कट 
जो नजर न देखे, तो श्र कीजे शकटे | मु० ६ । एम अनेक 
वादी मत विश्रम, संकट पडियो न लहे। चित्त समाधि ते माटे 
पूछु, तुम विण तत्त कोई न कहे | छझु० ७। वलतु जगगुरू 
इणिपरे भाखे पक्षपात सब छंडी । राग हूुष मोह पख वर्जित 
आतमसु' रद मंडी | मु० ८ । आतम ध्यान करे जो कोउ सो 
फिर इनमे नावे | वागू जाल बीज सहु जाने एऐेह तत्व चित 
लावे । मु० ६ । जेणे विवेक धरीणें पख ग्रहिये ते तत्त ज्ञानी 
कहिए | श्री मनिसुत्रत कृपा करो तो आनन्दधघन पद लहिए ॥। 
मु० १० ॥ इति॥ 


आ नमभि जिनस्तवन 


पड़ दरसन जिन अंग मभणी जे न्‍्यासूषंग जो साथधेरे; 
नमि जिनवरणा चरण उपासक पड़ दरसन आराधेरे | ष० १। 
जिन सुर पादप पाय बखाणु सांख्य जोग दोय भेदेरे; आतम 
सत्ता विवरण करता लहो दुःख अंग अखेदेरे | प० २। भेद 
अभेद सौगत मिमांसक जिनवर दोय कर भारीरे । लोकालोक 
अबलम्बन भजिए गुरुगमथी अवधारीरे। ष० ३ । लोकायतिक 


कूख जिनवरनी अंश विचारी जो कीजेरे; तत्व विचार सुधारस 
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धारा गुरूम बिन किम पीजेर | प० ४। जेन जिनेश्वर 
बर उत्तम अंग अंतरग वहिर गेर; अक्षर न्यास धरा आराधक 
आराध धरी संगेर | प० ४५। जिन वरनां सघला दरशन छे 
दर्शन जिनवर भजनार; सागरमां सघली तटिनी सही तटिनीमां 
सागर भजनार | पृ० ६। जिन स्वरूप थइ ,जिन आराधे 
ते सही जिनवर होवेर ; भूृंगी इलीकाने चटकावे ते 
भूंगी जग जोवेर । प० ७ | चुर्णि भाष्या स॒न्न नियु क्ति वृत्ति 
पर पर अनुभवरे समय पुरुष ना अंग क्या ए जे छेदे ते दुर्भ- 
बरे | प० ८ | मुद्रा बीज धारणा अक्षर-न्यास अरथ विनि- 
योगेर; जे ध्यावे ते नवि वंचीजे क्रिया अवंचक भोगेरे। 
प० & ।श्रुत अनुसार विचारी बोल सुगुरु तथा विधि न 
मिलेरे। किरिया करि नवि साधी शकीऐ ए विपवाद चित्त 
सघलेरे | प० १० | ते माटे उब्ो कर जोड़ी जिनवर आग 
कहीयेरे, समय चरण सेवा शुद्ध देजो जिम आनन्द्घन 
लद्दीवेरे ॥ पृ० ११ ॥ इति ॥ 
श्री नेमिनाथ जिनस्तवन 


अष्ट भवांतर वालहीरे, तु मुज्च आतम राम। मनरा 
बाला० । झुगति ख्रीशु आपनेरे, सगपण कोई न काम | 
मं० १। घर आवो हो बरालम घर आवो, मारी आशा 
ना तिसराम । म० | रथ फेरों हो साजन रथ फरो, साजन 
मारा मनरा मनोरध साथ | मं० २। नारी पंखोशों नेह 
लोरे, सांच कहें जगनाथ । म॑० । ईश्वर अथाँगे घरीरे, तु मुझ 
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है] 


याद न हाथ | मं ३ । परनन्ी करणा करीर ; आणी हृदय 
विचार | मं> | माणसनी कगो नहिंर; ए कुम घर आचार | 
मं७ ४ । प्रेम कल्मतस छेदीयार बहिया योग धतर | में । 
चुतुराईगी कुण कहोर गुरू मिलियों जग खर | म० ५। मारू 
तो एम कय' नहिर आय विचारों राज | म० । राजसभामां 
बेसतांर क्रिमह़ी अधर्सी छात्र | म* ६। प्रम कर जग जन 
सहर निरवाद ते और । मं ।आीत करीने छोड़ी देरे तेहस ने 
चाले जोर | मं७ छ। जो मनमां एबं हतुर, निसपति 
कस्त मे जान | मं७ । निमपति करिने छांडतांर; माणस हुवे 
नुकसान | मं७ ८। देता दान संयनतृपरीर , सहु लद्दे बंछित 
पीप । म> सेवक व छित नेत्र लहेरे ते सेवक नो दीप | में० € | 
सखी कहे ए शामदोार है कई लक्षण सेव | म० ।इन लक्षण साची 
लखीर आप विचारों द्ेत | म० १० । रागी शु रागी सहुर 
पैगागी सथो सगे | मं राग बिना किम दाखार मुगतिसुन्द्री 
माग | म० ११ | एक गुद्य बटतु' नथीर , सघलोइ जाने छोग 
म० । अनेकांतिक भीगवोरे, बक्षचारी गत रोग । म० १२ | जिन 
जानी तुमने जाउ २, तिन जोनी जुवी राज | मं० । एक वार 
मुझने जुओरे तो सीजे मुझ क्राज | म० १३। मोह दशा घरी 
भावनारे, चित्त लह्दे तत्व विचार | म० | बीतरागता आदरीरे, 
ग्राणनाथ मिरधार। म० १४ | सेवक पन ते आदरेरे तो रहे सेवक 
माम | आशय साथे चालियेरे, एहीज रुडु काम | स० १४ | 
त्रिविध योग घरी आदयोर नेमनाथ भरतार।| मं०। धारण 
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पोषण तारणोरे, नवर॒स झुगता हार | म० १६। कारण रूपी 
प्रभु भज्योरें, गण्यो न काज अकाज | म०। कृपा करी सुझ 
दीजियेरे, आनन्द्धन पद राज ॥ म० १७ ॥ इति ॥ 


(५ कप 
शी पा.यनाथ जिनस्तवन 


ध्र व पद रामी हो स्वामी माहरा, निःकामी गुणराय सुज्ञानी 
निजगुणकामी हो पामी तुधनी, ध्रुव आरामी हो थाय 
सुज्ञानी | थ्र॒ ० १ । सर्व व्यापी कहो सर्व जाणग पणे, पर परि- 
णमन स्वरूप सुज्ञानी; पर रूपे करी तत्व पणु नहिं, स्वसत्ता 
चिदझुप सुज्ञानी, श्र ० २। ज्षेय अनेके हो ज्ञान अनेकता, 
जल भाजन रवि जेम सुज्ञानी | द्रव्य एकल पने गुण एकता 
निज पद रमता हो खेम सुज्ञानी । थ्‌ ० ३ । पर क्षेत्रे गत ज्ञेयन 
जानवे पर श्षेत्रे थग्रु ज्ञान सुज्ञानी, अस्ति पु निज क्षेशे तुमे- 
कक्ष, निरमेलता गुण मान सुज्ञानी | धु ० ४ । ज्षेय बिनाशे हो 
ज्ञान विनश्वरू काल प्रमाणरे-थाय सुज्ञानी, स्वकाले करी स्वसत्ता 
सदा ते पर रीते न जाय सुज्ञानी | श्र ० ४५। परभावे करी 
परता पामतां, स्वसत्ता थिर ठान सुन्ञानी, आत्म चतुप्क मयी 
परमां नहि, तो किम सहुनोरे जान सुज्ञानी | श्र ० ६ । अगुरु 
लघु निज गुणने देखतां, द्रव्य सकल देखंत सुज्ञानी, साथा- 
रण गुणनी साथम्यता, दर्पण जलने ्ष्टांत सुझानी | धर ० ७ । 
श्री पारस जिन पारस रस समो पण इहां पारस नाहि सुज्ञानी, 
पूरण रसियों हो निज गुण परसनों शानंदधन मुझ मांहि 
सुज्ञानी ॥ भ्र० < ॥ इति ॥ 
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री 
को ऐड 
पं 


शी वोर॑ जिनंलयन 

तार हो तार पथ मुझ सेवक भगी, जगतमां एटलु सुयश् 
लीजे; दास अवगुण भयों ज्ञानि पाता तणो, दसानिधि दीन 
पर दया कीजे । ता० १ । राग दर ये भर्यों, मोहे बरी नडयों 
लोकनी रीति मां घणुये रात; ऋछोतबश धमथम्यों, जुद्ध गुण 
नबि रम्यो, भम्या भव्रमांडि हुँ विषयमातो | ता० २ । आदय 
आचरण, लोछ उपचारबी, गाख्र अभ्यास पण कांई कीधों। 
शुद्ध श्रद्धान बली, आत्म अब्ंत पिन, तेहवीं काये तिणे 
की ने सीधी । ता० ३ । स्वामी दरशन समो, निमित्त लहीं 
निमलो, जो उपादान ए श्रुति ने थाशे | दोष को वस्तुनो, 
अहवा उद्यम तणा, स्वामी सेवा सहो निकट लाशें | त० ४ । 
स्वामी गुण ओलखी, स्वामीने जे मजे, दरशन शुद्धता तेह 
पामे | ज्ञान, चारित्र, तप बींये उछास थी, कर्म झीपी बसे 
मृक्तिधाम | ता० ५ | जगत वत्सल महावीर जिनवर सुणी, 
चित्त प्रभ्नु चरण ने शरण वादयों | तारजी बापजी विरुद्ध निज 
राखबा, दासनी सेवना रखें जोशों। विनती मानजों, 
शक्ति ए आपजो, भात्र स्याद्वादता झुद्ध भासे | साथि साधक 
दशा, सिद्धता अनुभवी, देवचंद्र विमल अ्रभ्ता अकाशे ॥ 
ता० ७ ॥ इति ॥ 

ऋलगशा 


चौबीशे जिन गुण गाइये, ध्याइये तत्व स्वरूपोजी । परमानन्द 
पद पाइये, अक्षय ज्ञान अनूपोजी । चौ० १। चौदह से वावन 
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भला, गणघर गुण भंड्ारोजी समतामयो.साहु साहुणी, सावय 
साथई सारोजी | चौ० २ | वद्ध मान जिनवर तणी शासन 
अति सुखकारीजी । चौवीह संघ विराजतां दुपम काल आधारो: 
जी | चौ०३ | जिन. सेवन थी ज्ञानता लह्े .हिताहित बोधोजी। 
अहित त्याग हित आदरे संजम तपनी सोधोजी चौ० ४। 
अभिनव कम अग्रहणता, जीण कम अभावोजी.। निःकरणी ने 
अबाधता, अवेदन अनाकुछ भावोजी | चौ० ४ | भाव . रोगना 
विगम थी अचल अक्षय निरावाधोजी । ,पूर्णानंद दशा. लही 
बिलस सिद्ध समाधीजी | चौ० ६। श्रीजिन चंद्रती सेवना, 
प्रगट पुण्य प्रधानोजी । सुमति सागर अति उछसे, साधु .रग 
प्रभु ध्यानोजी । चौ० ७। सुविहित खरतर गच्छ बरु, राज 
सागर उबल्लायोजी । ज्ञानंधर्स पाठंक तणो, शिष्य सुजश सुख- 
दायोजी । चौ० ८ । दीपचंद्र पाठक तणों, शिष्य स्तवे जिन- 
राजोजी, देवचन्द्र पद सेवतां, पूर्णानंद . समाजोजी ॥. 
चो० ६ ॥ इति ॥ 9 ता 


# चोवीसी समाप्त: # 


लव दि २4१ 
दाद दा ध्डटकप मी हे आं+5 मय का 8 मल दर 
न || हि [ जम, रा ०१ ६०६४३) 


की 


सोज्ठा ननड्रा 
धर हा. (90777 7“ फू हा गाल * कक आफ) 7०० दागत सः का 
था जिनचन्द मूरि दसाल । ८? । पाए सुनि दरत सहर्जाहि 
दुख हरत ततकाल | ? । हवा माजुदं।त गा किए, बाद परम 
4 दिल यृ व आम 22 घाश | [2 जे इक क्ाः पंप २ 
कृपाल | दिल्लापति हार की उताव, गुठ गे्शाद काल | २। 
वनपाल 2 2 से जी 5 20% 28 + दैप2 भर ० ४ जल 
पन्न धनपालादि किनतेटि, बम दिल मिशालत। हमई पर जब 
का के ह५२ < ५ 
परत मझूट, देत आबी टाट ॥ ४ ॥ इसे ॥| 


सहाना दत्मार 


है 


(शक 


श्री जिनदत्त कीला गगश शुरू थी जियदच सरीच्दा | 
परम दयाल दया कर दाजे, इस्सद परम अमनन्‍्दा।प० १। 
जड़्म सुरतरु वंछित दायक, सेवक जन सुखकन्दा | प० २। 
सदसुरूु ध्यान नाम नित समरण, दर रण दुखदन्दा | प० ३ । 
जिनपद सेवक सानिभ्र कारी, राखिसे गुरु रामन्दा | प० ४ । 
बेकर जोड़ी विनययुत बिनवे, श्ीजिन रख पूरीन्दा ॥ 
प० ४ ॥ इति ॥ 
सारंग तेताला 
मन वंछित काज करो मेरे, मन बंछित | झुरनर पूजे पद 
तेरे, मन बंछित | मणि धारक वरदायक गुरुके, गाजे जगजस 
बहुतेरे | म० १ | प्रण ज्योति उदय जिन शासन, पाटवी 
बीर जिनन्दकेरे | म० २ | सुर मुनि जन गुरु चरण कमलमें, 
यही नित ध्यान हृदय मेरे । म० ३ । श्रीजिनचन्द अक्षय 


सुख दीजे, अविचल आनन्द बहुतेरे ॥ म० ४ ॥ इंति॥ 
३७ 
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वित्त चमर निशान धघुरे, नरवे दरबार खड़ा पहुरे | जय २ कर 
जाड़ी उचरे, सानिध्य गुरु सब काज सरे | ७ । सरसां भोजन 
गन सदा, ठुख रोग हुकाल न होय कदा । अविचल उलट 
अंग झुदा, शुरु पूरण दृष्टि असन्न सदा। ४ | घम २ मादल 
नाद पूरे, वचीसे नाटक रंग रमे | अगस्यो प्रण्य प्रताप हमें, 
सबला अरियण ते आय नमे | ६ । तन सुख मन सुख चीर तने 

पहिर वेलाउल होय रण | ध्यावों कुशल गुरु एक मने, जभक 
सुर मन्दिर भरे धने | ७ | तत खिण घन खच्यों आवे, करि 
उपाम घटा मेह बरसावे | तिसियां तोय तुरत पावे, जलदाता 
त्रियग सुजस गावे | ८ । लहर॒यां जल कल्लोल कर, अ्रवहण भय 
तायर मध्य डर | बुडतां वाहण जे समर , ते आपद निश्रयसे 
उतर | ६ | खड २ खडग गहार वहे सौदामिनी जिम समशेर 
सहे | कुशल २ गुरु नाम कहे, ते क्षमकुशल रणमध्य लहे | १० 
उभ सेकल परचा पूरं, श्री नागपुर संकट चरे। मड़लोरे 
आधक नर दराउर भय टाल़े दरे।११। वीरमपुर वाने 
उपर खमाइतपुर विक्रम नयरें, जिनचन्द सघरि पाटे पषरे, 
जंस करत महा मण्डल पसरे। १२ । पूर्व पश्चिम दक्षिण 
जाग उत्तर मुरु दापें सोभागे। दहदिशि जन सेवा भाँगे 
आखरतर गच्छ महिमा जागे। १३ | पुर पहन जन पद ठामे 


गाईज कुशल नयरगामे । पूजे जे नर हित काम, त चक्रवरति 
पदवा पाम | १४। श्रीजिन कुशल सरि साख, संवबक जनने 
उासया राख। समरयां गुरु दरशन दाखे, श्रीसा धु कीति 
पाठक भाख ॥ १५ ॥ इति ॥| 


दर ह्तवनावी +# २द६ 


आरती 
ग्रमावकी भारती 
सेप्चों लेलाला दृनोलय 

जय जय आरती शान्ति तुम्हरी दोरा चरण कंम्रल़की 
में जांड बलिहारी | जय० १। विश्सेन अचिराजीके नन्‍्दा 
शान्तिनाथ ग्लुख पुन्मचग्दा। जय० २। चाढीश पलुप 
सोवनमय काया मृगलब्छन प्रपश्नु चरणश सुहाया।| जय० ३। 
चक्रवत अश्च॒ पञ्चम सोद्दे सोलम जिनवर सुर नर मोहे। 
जय० ४। मज्जल आरति भोरही कोजे जनम जनम को लाहो 
लीज | जय० ४ । कर जोड़ी सेवक शुण गभावे सो नर नारी 
अमर पंद पावे ॥ जय० ६ ॥ इति ॥ 

सन्ध्या समयकी आरती 
इमन ताल जयट 

ऋपषभ अजित सम्भव अभिनन्द्न, सुमति पद्म सुपाश 
की, जय महराजकी आरती कीज | इह विध मज्ञरऊू आरती 
कीजे, पश्चम परम पद भज सुख लीजे | जय० १,। चन्द्‌ 
सुविधि शीतल श्रेयांस, वासुपूज्य सुखदायक | जय० २। 
बिमल अनन्त धर्म अधिकाई; शान्तिनाथ ग्रश्न॒ लायक | 
जय० ३। कुन्थुनाथ अर मह्लि झुनिसुत्रत, नम जिन हे 
शिव दायक | जय० ४ । नेमिनाथ अञ्ज पाश जिनेश्वर बद्ध मान 
' सुख दायक | जय० ५। कश्वन दीपक बहुविधि सपझ्कर 
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इन्द्र सहु आबे | मेरु शिखर पर ख्लात्र महोच्छव करि आनंद 
पाव | ज० ४ । वसुधारा ब्रष्टि कर सहु सुर, निज थानक जावे | 
सिद्धार्थ करे जन्म महोच्छथ अचरज सहु पावे | ज० ६ । 
कंचन वरण तेज अति दीपत हरि लज्चन छाजे। कुल 
इक्ष्याकु अड्र सहु लक्षण शशी ज्यु मुख राजे। ज॑० ७। 
दान सम्बच्छर दे प्भु लेवे चारित्र सुखदाई | मार्गसीप ' दशमी 
बंद पक्षे उत्तम तर पाई। ज० ८। बार वरश उछल्मस्त - 
पणामें दुकर तव पाले। माधव सुद दशमीके दिनकु 
दोप सहु ठाले । ज० ६ | केवल पाय सबी सुर संगे। पावा- 
पुर आये । गुणगणालंकृत देशनां देके। सट्ठ सहु पावे। 
ज० १० | भूमंडल बिच बहुत जीवकु' अविचल सुख देवे । 
नर सुर इन्द्र सभी मिल पूजे जगमें यश लेवे | ज० ११। 
चरम चौमाशि पावापुरि करके अन्त समय जाणी। हस्ति 
पालकी शुक्ल शालमे सोले पहर वाणी । ज० १२। परय्य- 
कासन छठ तपस्या एक चित्त गुणधामी। काच्षिक कृष्ण 
अमावसके दिन शिव कमला पामी | ज० १३। इन्द्रादिक 
निर्वाण महोच्छव करि प्रश्न॒ गुण गावे। देव मुझे गणधर 
गुरु गौतम सुणरने पछताबें ज० १४। बीतराग गुण मनमें 
धारी अनित्य भाव भाव | केवल ज्ञान ग्रगट हुए तत्खिण 
सुर नर गुण गाव । ज० १४५ । पञ्च कल्याणक शासन पति 
की आरति ज्यों गाते । शिव सुख लक्ष्मी अथान मि्े जब । 
मोहन गुण पाते ॥ जय० १६ ॥ इति ॥ 
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ओ्रो गोतश्न स्वामी की आरती 
- जय २ गणधारा, गोतस गोत्र इन्द्रभूप नामे, भवियण 
हितकारा । जय० टेर | अष्टापद गिरि भालु आलब्बन, चोविश 
जिन ध्याया | पन्द्रह सो तिरोत्तर तापस, ते सहु समझाया । 
ज० १। दी दीक्षा जिनको निज करसे थे शिवपद्‌ पाया। 
अंत वीर संग नेह त्याग कर, केवल उपजया | ज० २ । पत्नो- 
दय कहे बारह वर्ष पर, पंचम गति पाई । दिलीप चरण सेंवे 
कर जोड़ी । जय शिवपद्‌ दाई॥ ज० ३॥ इति ॥ 
श्री सुधम्म स्वामी की आरती 
जय २ पटधारी, भब्य जीव निस्तारी, शिवसुख दातारी। 
ज० | पंचम गणधर सुधम्मे स्वामी, पटधर पद पाया। बीर 
प्रभु निर्माण गये पर, शासन दीपाया | ज० १ । जिन भाषित 
त्रिपदी अनुसारे, प्रव विस्तारे | द्वादश अज्ञ उपदेश करीने, 
भवियणक्ु' तारे। ज०२ । निज गुरु सेती बीस वर्ष पर, पाम्यो 
शिव थाने | पतद्मोदय गुरु चरण पसाये, दिलीप हहे ज्ञाने ॥ 
ज० ३ ॥ इति ॥ 
श्री मैरवजी की आरती 
जैन के उद्योत भेरू समकित धारी । शांति मूरत भवियण 
सुखकारी । उग्रवाला केश सिंदुर तिलक छविके | केशर के 
तिलक सोहे उगो मानो रवि के | जै० १ | सिर पर झुकुट 
कुडल काने शोमतो । गल सोहे धुकधुकी हिये हार मोहतो । 
जौ०२ | छड़ी लिये हाथमें देहराके वारणा | पूजा करे नरनारी 
३५ 
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रखवारी के कारणा | जौ० ३.। रोग शोक दूर करो बरी. को 
भगाय दो । वालकों की रक्षा करो अन्न धन पुत्र दो । जै० ४ । 
पूरण कब्पतरु चाहे फल दाता है। पूजा लेवे नित ग्रति रागे 
रंग माता हैं ॥ जी० ४ ॥ इति ॥ | 
अथ यक्षराज की आरती 

जय जय ऋषभ पदांवुज सेवक, जय जय यश्षराया, भवि- 
जन सुखदाया । ज० टेर | कामगवी जिस वंछितदायक, कंचन 
बरण सुहाया | ज० १ | संकट विकट निवारण कारण, वर 
कुजर चढ़ि आया | ज० २। उदधि श्रुज करि शोभत तनु 
छवि, गुणनिधि गोमुख सुरराया | ज० ३। 'आरत हखा करत 
आरती श्रीसक् चित्त हुलसाया ॥ ज० ४ ॥ इति॥ 

अथ चक श्वरीजीकी आरती 

जय जय जिनपद सेवक कारक, जय जय जगद॑वे। ए 
आंकणी। अहनिशि तुझ पद समरन कारन, दिल विच ध्यान 
घरे | जय० १ । भविजन बंछित पूरन सुरतरु, चक्क श्वरी अंबे । 
जय० २ | वसु शुज शोभित कनक छवी तनु, सेवित सुर 
व दे | जय० ३ | पंचानन तिम खगपति वाहन, आयुध हस्त 
धरे | जन० ४ । ऋडद्धि इद्धि नित श्रति सेवक आपे, आनन्द 
सह घरे ॥ जय० ५ ॥ इति ॥ 

दादाजी की आरती 


[१॥ 


जय २ मणिवारी, आरति करू दितकारी, सुख सम्प्ति 
कारी | जय० १।| गुण मणि आगर, महिमा सागर, भवि- 
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जन हितकारी | दीन दयारू दयाकर मोपर जिन शासन 
वारी । जय० २ । ग्यारेसें स्तानवे वर्ष उपनी हरख बधाई । 
बारेसें तेतीसे वर्षे सुर पदवी पाई । जय० ३ | कर जोड़ी सेवक 
गुण गावे, मन वंछित पावे। श्रीजिनचन्द्र कृपा कर मोपर, 
मड्गल माला घर आवे ॥ जय० ४ ॥ 
[२ | 
जय जय आरति सत गुरु तेरी ।-कर परण आशा मन मेरी । 
: लीला धर जगेन्द्र विख्याता | जयतिश्री वर सतगुरु माता । १। 
संबत तेरलें तीसे जाया । निव्यासी सुर पदवी पाया । २ | बीर 
जिनेश्वर चौपन ठामे । ओऔजिन कुशल सरीसर नामें। ३। 
छाजेहड गोत्री एक हंदा | पटधारी जिनचंद झुनिन्दा। ४ । 
कर जोड़ी सेवक गुण गावे | पूजत मन वज्छित फल पावे | ५ । 
[३] 
पहली आरती दादाजी की कीजे | दुख दोहग सब दूर 
हरीज । ज॑ जे सदगुरु आरती कीज | श्रीजिन कुशलख्ूरि 
समरीजे | ज॑ ० १ | बीजी बीज पडंती बारा | भयवारण तू ही 
सुखकारा | ज॑ ० २ | तीजी परचा परक तेरी | दूर हरी सब 
दुमति मेरी | ज॑ ० ३ । चौथी झुगलपत जिय दायक। सुरवर 
हुकम धरे ज्यु' यायक | ज॑ ० ४। पांचमो पांच नदी जिण 
तारी | संघ सकलनी संकट वारी। ज॑ ० ५ । छट्ठी थम्भौ वज्र 
_ विदारी । विद्या पोथी परगट कारी । ज॑ ० ६ । सातमी चोसठ 
योगीनी साथी । छरमंत्र सुरनें आराधी | ज॑० ७। इणविध 
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सात आरती किजो | मन बंछित संपति फल लिज | ज॑ौ० ८ | 
जन लाम खरतर मणथारी | सदगुरु चरण कमल वलिहारी ॥ 
जे ० ६ ॥ इति ॥ 
मंगल दीबो 

दीबोरे दीवो मंगलिक दीवो आरती उतारी ने वहु चिरं- 
जीवो | दी० १ । सोहामणु' घरे पर्व दिवाली अमर खेले 
अमरा बाली । दी० २। दीपाल भणे एगे कुल अजुवाली भावे 
भगते विधन निवारी | दी० ३ | दीपाल भणे एणे कलि काले 
आरती उतारी राजा छुबरपाले | दी० ४ | अम घर मंगठलिक 
तुम्द घर मंगलिक मंगढिक चतुर विध संघने होजों ॥ 
दीबो० ४ ॥ इति ॥ 


४ इति स्तवनावली समाप्त; # 
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